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श्रस्तावना 


मास-नांठक-चक्र 

महाकवि भास के 'नाटक-चक्र' का संकेत सर्वप्रथम छठी-सातवीं शताब्दी के 
महाकवि वाण ने किया है :-- 
“सूत्रधारछृतारस्भेर्नाटकेवंहुभूमिकेः | सपताकैयंशो BA आसो देवकुलेरिव ॥! | 

( हृषंचरित ) 

इस संकेत ते श्तना तो अवश्य स्पष्ट है कि भास की नाटक-कृति एक नहीं अपितु 
अनेक थीं । 

मद्दाकवि भास के नाम के साथ उनके रचित 'नारक-चक्र? का सम्बन्ध काळान्तर में 
भो संस्कृत के विषयों और लेखकों की स्मृति में सुरक्षित रहदा क्योंकि 'सूक्तिमुक्तावळी? 
के रचयिता कवि राजशेखर ने at मास और उनकी नाटक-कृतियों का स्मरण 
किया था :— 


'भासनाटकचक्रेऽपि BE: ea परीक्षितुम्‌ | 
स्वष्नवासवद्त्तत्य दाहको5भुज्॒ पावकः ॥! 

१२ वीं शताब्दी के कवि कल्हण ने अपनी 'सूक्तिमुक्तावडी? में राजशेखर की 'सूक्ति 
मुक्तावली? की cat उपयुक्त सूक्ति का Freese कर भास के 'नाटक-चक्र! ही प्राचीन 
स्मृति को जागृत रखा है । 

किन्तु समय के हेर-फेर से भास का 'नाटक-चक्र! ठप्प्राय हो गया। भास के 
*नारक-चक्र? की खोज १९०९ में हुई और महामहोपाध्याय टी० गणपति शाख्नी ने भास 
के १३ नाटकों को संस्कृत के विद्वव्जगत्‌ के सामने उपस्थित किया । संस्कृत के अनुसंधान- 
झील भारतीय और विदेशीय विद्वान्‌ मास के शस 'नाटक-चक्र! के सम्बन्ध में दो विरुद्ध 
qat में विभक्त हो गये।” एक पक्ष ने दक्षिण भारत में उपलब्ध “स्वप्नवासवदत्तम्‌? आदि 
१३ नाटकों को भास के 'नाटक-चक्र” के रूप में माना, किन्तु दूसरे पक्ष ने इन्हे सन्देइ 
की दृष्टि से देखा । महामहोपाध्याय टी० गणपति शाख्री के द्वारा प्रकाश में लाये गये 
“स्वप्नवासवदत्तम्‌?ः आदि १३ नाटकों को भास के 'नाटक-चक्र' के रूप में मानने वाळे 
विद्वानों में डाक्टर कीथ, डाक्टर टामस, डाक्टर स्वरूप आदि रहे और इन्हें सन्देह 
को दृष्टि ते देखने वाले विद्वानों में डाक्टर वानेंट, डाक्टर सिल्वन लेवी, डाक्टर वुर्नर, 
Wo Fo go कुप्पु स्वर्मी शरीरी Safie Fret Shastri Collection. 
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'नाटक-चक्र? में बे 
महामहोपाध्याय गणपति शाखी की खोज में मिले “नाटक 


rg, 
२३ नाटक हैं: 3 

१, स्वप्नवासवदत्तम्‌ ८. मध्यमव्यायोगः 

२. प्रतिश्वायौगन्धरायणम्‌ ९, दूतवाक्यम्‌ 

३. अविमारकम्‌ १०. दूतघटोत्कचम्‌ 

४. चारुदत्तम्‌ ११. कर्णभारम्‌ 

५, प्रतिमा नाटकम्‌ १२. ऊरुभङ्गम्‌ 

६. अभिषेकनाटकम्‌ १३. याळर्चारतम्‌ 

७. पञ्चरात्रम्‌ 


e 
“ प्रतिमानाटक ? नामसाथकय. 


aaja भास-नाटक-चक्र में 'प्रतिमानाटक' एक मुख्य नाटक है। 'अतिमानाटक' का 
नाम कुछ लोग इसलिये सङ्गत मानते हैं कि इसमें प्रतिमा-गृद्द अथवा मूर्तिगृह की 
घटना का महत्त्व ही नाटक की इतिवृत्त रचना की विशेषता दै। प्रोफेसर भुव के अनुसार 
इस नाटक का पूरा नाम 'प्रतिमा-दशरथ' रदा होगा जिसे संक्षिप्त रूप में प्रतिमा! 
कर दिया गया । भास का एक नाटक 'प्रतिज्ञा-यौगन्थरायग' भी है जिसे संक्षेप में 
qA नाटक कहा जा सकता है। भास के “रव॒प्न-वासवदत्तम्‌? कौ कुछ प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियों में केवल 'स्वप्न-नाटक? ही लिखा मिलता है। 


प्रतिमा का इतिवृत्त 


भास ने "प्रतिमा नाटक? का मूलबृत्त रामायण से छिया है। वाइमीकि-रामायण के 
अयोध्याकाण्ड और अरण्यकाण्ड में वर्णित gael वस्तुतः इस नाटक का आधार-इत्त 
हे। किन्तु इस आधारदृत्त की रचना जो नाटक के इतिवृत्तरूप में दै वह महाकवि भास 
की अपनी नाटकीय कल्पना है। “प्रतिमा? के सात अड्को में भास की एतिदृत्त-कल्पना 
जिस नाटकीय घरना-चक् को सृष्टि करती है उसका रूप निम्न है :-- 


प्रथम अळू 


( दृश्य प्रथम ) 
महाराज दशरथ के राजप्रासाद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है 
महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की सामग्री को तैयारी के सम्बन्ध में आशा दे दी है ओर 


उनकी मीहार की जात RE कल समाचार बा 
बाइती है। एब ही साह को और प्र हार-रक्षी के द्वारा महाराज 
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दशरथ को भी पता चलता है ,के राज-छत्र, राअ-सिहासन, aegen भादि सभौ 
सामग्रियों तैयार हैं और महि वशिष्ठ राउ्यामिषेक-संरकार प्रारम्भ करने के लिये 
महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
( इश्य--द्वितीय ) 

सीताजी अपने इम्य॑-कक्ष में अपनी चेटियो के साथ हास-परिहास में लगा हैं । इतने 
में उनकी एक चेटी आती है और अपने साथ एक वस्कल-वर्त्र छाती है जिसे उसने 
राजप्रासाद की नाय्य-शाळा से, नाव्यशाला की संरक्षिका को बिना बताये, ले लिया है । 
सीताजी इस चेरी को कुछ भला बुरा कहती है और वल्कल को नाट्यशाला में लोटाने की 
णाशा देती हैँ । चेरी वल्कल लोटाने ही जा रही है कि सौताजी उसकी सुन्दरता ते आकृष्ट 
एोकर कौतुकवश उसे पहन लेती Fi इतने में एक दूसरी चेरी भाती है ओर 
सीताडी को राम के राज्याभिषेक कौ सूचना देती है। अमिगेक-समारोद्द के 
मङ्गल-वाथ वजते-बजते अकस्मात्‌ बन्द हो जाते हैं और सीता के पास राम 
आ पहुँचते हैं । राम प्रसन्न हैं क्योंकि उनका राज्याभिषेक होते-होते रक गया दै । राम 
अपने राज्य;भिषेक के रुकने का कारण बताते हैं और सौता प्रसन्न होती हैँ । अकस्मात्‌ 
राम का ध्यान सीता के बल्‍्करू-परिधान पर जाता है और स्वयं भी उन्हें वल्कल पहनने 
दौ इच्छा होने लगती है। इतने में अन्तःपुर का करुण-क्रन्दन सुन पड़ता दै और 
महाराज दशरथ के शोक-मूच्छित होने का समाचार फैल जाता है । क्रोध में लक्ष्मण सीता 
के dag में पहुँच जाते हें और केकेयी से बदला छेने के लिये खोजाति के संहार at 
प्रतिशा करते हैं। राम समझा-बुझा कर लक्ष्मण को शाम्त करते हैं और राम के साथ 
सीत। और agan वन-गमन के लिये तैयार हो जातै È | 


द्वितीय अङ्क 
राम, सीता भौर BERT को वन-गमन ते रोकने में असमर्थ महाराज दशरथ 
शोकोन्मन्त है और अपने अन्तःपुर में मूच्छित पड़े है. । कोसल्या महाराज दशरथ को 
शाम्त करने में रगी हैं। इतने में राम के साथ सीता भौर लक्ष्मण को अयोध्या की सीमा 
के पार पहुँचा कर लोटे हुये gaa आते हें gaa ते राम के वनःगमन का 
समाचार जान, मद्दाराज दशरथ मूर्छित और निष्प्राण हो जाते हे । 


तृतीय अङ्क 
दिवंगत रघुवंशी राजाओं का प्रतिमागृद सजाया जा रहा है थोर शत महाराज 
दशरथ की प्रतिमा के र्थापन-संरकार के लिये daan आदि रानियों के आगमन at 


प्रतीक्षा हो रही है। मा राज दशरथ के nr eon सुन भरत भपने HET- 
ग्रह (ama देश ) से we भा रहे ह भोर अयोध्या की सीमा पर निमित 'प्रतिमागृइ' 
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की सनावर देख' वहाँ रक जाते हैं। अयोध्या से बहुत समय बाहर cet के कारण 
भरत को यह प्रतिमा-गृद् अपने पूर्वजो का स्मारक नहीं अपितु देवमन्दिर-सा छगता 
है। एतने में भरत के स्वागतार्थं aga का सैनिक सेवक आता है ओर उन्हें अयोध्या- 
प्रवेश के लिए शुभसुदूर्त की प्रतीक्षा करने के *लिये कहता Qi अयोध्या-प्रवेश के शुभ 
gad की प्रतीक्षा में भरत प्रतिमागृद के दर्शन के लिये चळ पड़ते हैँ भोर देवकुलिक 
( प्रतिमागृद के पूजनाविफारी ) के द्वारा क्रमशः दिलीप, रघु और अज की प्रतिमाओं का 
परिणय प्राप्त करते हैं। महाराज दशरथ का प्रतिमा दिखाये जाने पर और यह बताये 
जाने पर कि प्रतिमागृह दिवंगत रघुवंशी राजाओं का स्मारकमवन हे, भरत मूर्च्छित 
हो जाते हैं मूच्छ ते उठने पर भरत को राम और दशरथ का पूरा वृत्तान्त बताया 
जाता है और भरत पुनः मू छत हो जाते हें । इतनेमें कौप्तरया आदि रानियां प्रतिमा" 
गृह में पहुँचती हैं। भरत मूरछां से उठते हैं और सुमन्त्र के साथ आये अपने मातृत्रग से 
मिलते हैं। कैकेयी पर भरत क्षुब्ध होते हैं और अपने राज्याभिषेक के पदे राम के साथ 
बनवास फरने फा १ढ निश्षय प्रकट करते हैं । 
चतुर्थ अळू 

राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रएने लगे हैं। ger के साथ भरत राम फी 
पर्णकुटी पर जा पहुँचते È भरत के स्वर ते उन्हें पहचान कर राम उनसे मिलने को उत्सुक्त 
हो जाते हैं। आतूमिछन के षाद भरत राम के प्रतिनिधिरूप से अयोध्या का राज्य 
चलाने पर किसी प्रकार तैयार होते हैं और राम, सीता और लक्ष्मण ते विदा लेते हैं। 

पञ्चम अकु 

रावण कपट-परित्राजक बनकर वन में पहुँचता है भौर राम का आतिथ्य ग्रहण 
करता है बातचीत में महाराज दशरथ के भाड के लिये रावण राम को gadaa के 
निवाप फा उदेश देता दै । राम satan के पीछे चल पड़ते हैं और लक्ष्मण एक महर्षि 
के स्वागतार्थं चळे जाते हैं। सीता रावण का भातिथ्य फरने रुक जाती है। रावण सीता 
को अपना वास्तविक परिचय देता है ओर डरा-धमकाकर बलात्‌ उनका अपहरण 


करता है। सीता फा करुण-क्रम्दन जटायु को सुन पड़ता है और जटायु रावण के मार्ग में 
यथाशक्ति विप्र उपस्थित करता È | 


ष्ठ Ag 
( दृश्य--प्रथम ) 
रावण सीता को भाकाश-मागे से भगाये ले जा रद्वा है और जटायु रावण ते छड़ता-भिड़ता 


उड़ रहा दै । अन्त AGT. sA SPR CORY वन के दो ऋषिकुमार 
सौतापद्रण तथा जटायुवध की घटना अवगत करानेके शिये राम को हृढ़ने निकल पढ़ते हैं। 


HATART g 
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'जनस्थानः-वन ते AR सुमन्त्र अयोध्या के राजप्रासाद में भरत से मिलते है 
और सीतापए्रण का दुखद समाचार छिपाने की यथाशक्ति चेष्टा करते हैं| रावण के 
द्वारा सीतापहरण का समाचार मिलते दी भरत कैकेयी पर अपना क्रोध निकालने लगते 
है। कैकेयी क्षमा माँगती हैं और यह निवेदन करती हैं कि उनके ge से 'बोदह दिन! 
के वनवास के बदले ag वष? का वनवास निफल पढ़ा। भरत कैकेयी की बात पर 
gma के कएने से विश्वास कर लेते हैं और रावण पर आक्रमण करने के शिये उरकण्ठित 
दो उठते हैं । * 


सप्तम AE 
रावण विजय के पाद we से लोटे राम जनस्थान में पहुँच भये हैं। उनके साथ 
सीता और लक्ष्मण हैं। जनस्थान की प्राचीन gar स्मृति में तीनों एफ दूसरे ते वार्ता” 
छाप कर रहे है | इतने में उन्हें भरत भौर उनकी सेनाओं के बहाँ पहुँचने का समाचार 
मिलता है। भरत के साथ सुमन्त्र और कैकेयी आदि È । gaat उपस्थिति में भरत अपने 
ana राम के चरणों में राज्य-मार समर्पण फर देते हैं ओर केकेयी कौ आशा ते राम 
थपना राज्याभिषेक स्वीकार करते हैँ । 


प्रतिमा? के इतिवृत्त का रामायण के मूल इंच से भेद 


सात et aiga प्रतिमानाटक का इतिवृत्त रामायण के मूलएत्त का adta कवि- 
ETAT AGT रूपान्तर है। नाव्यविया को प्राचीन परम्परा के अनुसार नाटककार को 
जो यह अधिकार प्राप्त है फि वह अपने रस-भाव की दृष्टि से प्राचीन मूलपृत्त में यथासम्भव 
परिवर्तन कर सकता है, उसका पूरा उपयोग प्रतिमानाटक में .किया गया है। प्रतिमानाटक 
में महाकवि भास ने जो घटना-चक्र रचा है वह रामायण के कथानक से इन-इन अंशों 
में नवीन है ४-7 


( १) प्रथम ag की वणक कौ घटना रामायण में नहीं है। नाटक कवि कौ यह 
अपनो कल्पना है, जिसका eater सीता और राम के मधुर ग।हंस्थ्य का प्रकाशन है! 
रामायण में राम के राज्याभिषेक में भरत के साथ शब्रुध्न को भी अनुपस्थित दिखाया 
गया है किन्तु 'प्रतिमा! में केवळ भरत अनुपस्थित रखे ग्ये हैं औ yea को राज्याभिपेक 
के समय अयोध्या में उपस्थित बताया गया है । 


(२ ) द्वितीय ong में मृत्यु-शय्या पर पडे दशरथ के सामने उनके et से आये 


पूर्वजों का जो दृश्य दै बह नाटककार की कशपना है क्योकि रामायण मे इसका कोई 
निर्देश नहीं है vo Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


_ ts 


qo प्रस्ताषना 
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( ९) तृतीय og की घटना नाटककार की एक मात्र नाटकीय IN E । रामायण 


में 'प्रतिमाग्रृह की कोई भी चर्चा नहीं है। वस्तुतः तृतीय ag की प्रतिमाग्रृए-सम्बन्थी 
कष्पना ही प्रतिमानाटक की जन्मभूमि दै | 

(४) पञ्चम ag में राम और रावण का जैसा मिलन वर्णित है उसका रामायण में 
कोई भौ निर्देश नहीं । यहाँ मारीच रूपी मायामृग के वदले 'काञ्जनपार्थ मुग की कल्पना 
है और दिवंगत दशरथ के श्राद्ध के लिये इस मृग के अन्वेषण में राम को सीता के पास से 
नो हराया गया दै वह भी सर्वथा एक नयी कल्पना है । 


(५) षष्ठ ag में सुमन्त्र का पुनः दण्डकारण्य में जाना और रावण के द्वारा सोता- 
पहरण दौ घटना ते परिचित होना नाटककार की कल्पना है । रामायण में इस प्रकार का 
कोई वर्णन नहीं है । साथ ही साथ सुमन्त्र द्वारा वणित सौतापहरण के वृत्तान्त से दुखित 
भरत का अपनी माता कैकेयी को कोसना और कैकेयी का यह कहना कि चौदइ दिन के 
बनवास के बदले चौदष्ट वर्ष का वनवास सम्भमवश उसके सुंदर से निकल पडा आदि 
बातें प्रतिमानाटक की एत्तिवृत्त रचना की विशेषता है क्योंकि रामायण में एस प्रकार का 
कोई संवेत नहीं । रावणविजय के लिये भरत का तेना-समुयोग भी नाटककार की ही 
कल्पना है जिसका रामायण में कोई उल्लेख नहीं है । ' 


(६) सप्म agaa के राज्यामिपेक का जनस्थान में होना, अयोध्या के नर- 
नारियों का इस राज्याभिपेकोत्सव में सम्मिलित होना, विभीषण, gota आदि का भी 
वहाँ विराजमान रएना भौर पुनः धूमधाम से राज्याभिपेक्क के लिए लबका अयोध्या जाना 
आदि नाटककार की एतिवृत्तकल्पना से सम्बद्ध है। इसका भी रामायण में कोई 
निर्देश नहीं है । 


‘afar’ में चरितचित्रण । रामायण की चरितवर्णना से भिन्न 


` नाटककार भास ने "प्रतिमा! में जैसा चरितचित्रण किया है उसी के अनुसार एति- 
बृत्तरचना को है। 'प्रतिमा? का चरितचित्रण प्रतिमा? के रस-भाव का अनुसरण करता 
है। जहाँ 'प्रतिमा? में जो मुख्य रसःभाव विवक्षित है वह करुण-रस है और इसी के 
विविध प्रकार के परिपोष में प्रत्येक चरित विविधरूप में विकसित होते हैं । 


राम का चरितचित्रण 


प्रतिमा? के राम रामायण के राम नहीं। रामायण के राम अपने पिता महाराज 
दशरथ के सम्बन्ध में वह कोमल भाव नहीं रखते जो 'प्रतिमा! के राम में स्पष्ट झलकता 
है। प्रतिमा! के राम अपने राज्याभिषेक के होते होते रक जाने और अपने वनवास के 
सम्बन्ध में प्रसन्न होकर Ge क्षतें हैं?२2//8 Vrat Shastri Collection. ४ 


amet 
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“नगम ननिशषत्तः पार्थिवस्यैव तावत्‌, मम पिदृपरवेत्ता बाळभावःस एव । 
~ 
नवनूपतिविमशं नास्ति शङ्का प्रभानामथ च न परिभोगेव॑श्िता आतरो मे ॥(२०१२) 


वहाँ रामायण के राम का इत अवसर पर कुछ दूसरा दी रूप है :-- 
gga राजा च पिता च लुखः क्रोघात्‌ प्रहर्षादथ वापि कामात । 
aq ज्यादिशेत्‌ कार्यमवेचय qa maa कुर्यादनृदांसदृत्तिः ॥! 
( अयोध्याकाण्ड २१. ५९ ) 


राभायण में राम को कैकेयी पर कुछ क्रोध और क्षोभ भौ प्रकट करते वर्णित किया' 


गया है :-- 
सम MANAA: FARAT TRAST | 
gi भरतमध्यप्रमसिषेचयत्तां ततः ॥ 
मयि 'चीराजिनधरे जटामण्डल्यारिणि | 
गतेऽरण्यं च कैफेयया सविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड २२. १२, १३ ) 
किन्तु “प्रतिमा” (go २८-२९) में राम को केकेयी के प्रति क्रोध-क्षोभ-रद्दित 


दिखाया गया है :-- 
रामः" अथ GA उध्पन्नोऽयं दोषः | 
काण्चुकीयः--स्वेजनात्‌ । 
राम:--श्वजनादिति | इन्त, नास्ति प्रतीकारः ! 
दारीरे$रिः प्रहरति हृद्ये स्वजनस्तथा। 
कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जाऊुत्पादयिष्यति ॥ 
कान्चुकीयः--तत्र भवध्याः केकेस्याः | 
रामः-किमग्बायाः ? तेन हि उद्‌कण गुणेनात्र भवतष्यम्म्‌ | 
काम्चुक्गीयः-कथमिष ? 


रामः-्रयताम्‌¬ ` 
यस्याः शक्कखमो अर्ता मया पुत्रवती च या। 


कळे करिमन्‌ a तस्या येनाकाच करिष्यति ॥ 
रामायण के कवि ने राम को सीता के सहा-विनोदन के लिए माया-शृग मारीच के 
प्रति भेजा है :-- 
'्ार्बपुत्रामिरामोऽसौ सुगो इरति मे मनः । 
भागयेनं महाबाहो छ्रीडाथ नो भविष्यति ॥! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ( अरण्यकाण्ड ४३, ९ > 
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'यावद्‌ गण्छामि सौमित्रे ! ganag gaa. 
पश्य ळचतण | वेदेद्दी ब्टगव्वचि गतस्तृ्ाम्‌ ॥! 
( अरण्यकाग्ड ४९, ४८ ) 


किन्तु 'प्रतिमा? के नाटककार ने राम को कान्चन-पाइवँ BA का पीछा करते चित्रित 


करते हुए पितृभक्त पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है ( To १३९-४० ) :— 
रावणः--कौसहयामातः ! अळमतिमनोरथेन। न ते ( काञ्चनपार्श्वाः aa: ) 
aggira । 
रामः--भगवत्र | कि gaa प्रतिबलन्ति ? 
रावण!ः--अथ किम | 
रामः--तेन हि पश्यतु भवान्‌- 
सौवर्णान्‌ वा antenna मे Rana दु्शयिष्यति । 
भिन्नो मदूबाणवेगेन ated वा गमिष्यति ॥ 
रावणः—`( स्वगतम्‌ ) भहो- भसह्यः RATTIA: | ( प्रकाशम्‌ ) अये विद्यत- 
संपात एव इश्यते। कोसए्यामातः ! हृहस्थमेव भवन्तं पूञ्जयति दिमवान्‌। पूष 
SITAM: | 
रामः=भगधतो वृद्धिरेषा । 
सौता-दिष्टथा आयपुत्रो वर्धते । 
रामः=न न-- 


तातस्येतानि भाग्यानि यदि स्थ पसिहागतः। 
अहुत्येष हि पूजायां saoi ale मेथिछि ! ॥ 


सीता का चरित-चित्रण 


“प्रतिमा? को सौता वही नहीं जो 'रामायण' at सीता है। रामायण को सीता तो 


महाराज दशरथ की बनवास कौ आज्ञा के पालन में राम को कुछ खरो-खोटो भी 
सुनाती है :-- 


स्वास्छ्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा । 
वनवासनिमित्ताथं भर्तारसिद॒मब्रवीत्‌ ॥ 
सा तमुत्तमसंविग्ना सीता विपुलवच्षसम्‌ । 
अणयार्चाभिमानाद्च परिचिछेप राघवम्‌ ॥ 


कि ध्वामन्यत azg: पिता a Raag 
रामं जामातरं A खिय पुदवर्दिप्रह स 


प्रस्ताचना 48 


सवर्य जय कमारी थिएमध्युंषिती संती?! ०6०१9० 
des इव मां राम परेम्यो दातुमिच्छसि ॥ 
( अयोध्याकाण्ड १०.१.७ ) 
किन्तु “प्रतिमा? की सीता राम के राज्याभिषेक में न तो प्रसन्न है और न वनगमन में 
खिन्न । राम से सीता इतना ही कहती है :— 
परियं मे । महाराज एव महाराजः | आर्यपुत्र पुवार्य पन्नः l ( {० २३ ) 
रामायण की . सीता मायामृग के आखेट के लिए निकले राम के पीछे लक्ष्मण कोनः 
जाते देख लक्ष्मण पर क्रु होती है :-- 
tagara ततस्तत्र छुमिता जनकात्मजा | 
सौमित्रे मित्ररूपेण आतस्स्वमसि शबञ्जुवत्‌॥ 
यष्ट्वमस्यामवस्थाया War नाभिपद्यसे | 
हृच्छुलि र्वं विनश्यन्तं रामं लूचमण मत्कृते ॥ 
BMG NS नूनं नानुगष्छुसि राघवम्‌ | 
व्यसनं ते प्रिय॑ अन्ये स्नेहो आतरि नास्ति ते ॥ 
( अरण्यकाण्ड ४५-५-७ ) 
किन्तु "प्रतिमा? नाटक के कवि ने सीता के इस व्यक्तित्व का चित्रण करना अनुचित 
समझकर ATA की घटना में लक्ष्मण को ही अनुपस्थित निदिष्ट कर दिया है| 


कौसल्या का चरित-चित्रण 
रामायण में तो कौसल्या को केकेयी के दुर्ग्यवद्दार पर क्षुब्ध चित्रित किया गया है. भौर 
अरत पर भी रुष्ट वताया गया है :-- 
तथेव _क्रोशतस्तस्य अरतस्य ACTA | 
छौसल्या शब्द्माज्ञाय सुमित्रां चेदमत्रवीत्‌ ॥ 
आगतः matar: केकेय्या भरतः सुतः । 
ang व्रष्टुमिष्छामि भरतं दीघंदर्शिनस ॥ 
भरतं प्रत्युचाचेद कौसल्या भशदुःखिता। 
इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम | 
सम्प्राध॑ वत केकेय्या शीघ्रं रेण FAM 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
Ayd कं गुणे तत्र पश्यति ऋरद्शिनी॥ 
( अयोध्याकाण्ड ७५. ५-१२ ) 
किन्तु 'प्रतिमा? में कौसल्या का जो चरित है उसमें कहीं भी उसे रुष्ट अथवा क्षुब्ध नहीं 
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प्रतिमा! में कैकेयी का जो चरित्र चित्रेत है वह एक उदात्त चरित्र है । “प्रतिमा” (Go 
१६३-६६ ) में कैकेयी राम के वनवास का वर इसलिये माँगती है कि महाराज दशरथ को 
दिया गया ऋषि-शाप उसे इसके लिये प्रेरित करता है :-- 


भरतः-हन्त भोः ! सच्च ुष्तानामिषवाछूणां अनस्िंनाछ्‌ । 
वधूप्रधपंणं प्रासं maasi वधूस्‌ ॥ 
कैकेयी--( आत्मगतम्‌ ) भवतु । इदानीं sre: कथयितुम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) जात ! 
aa a जानासि महाराजस्य NITA । 
भरतः-किं दाक्षो महाराजः ? 
केकेयी सुमन्त्र ! आचचव विस्तरेण | 
सुमन्त्रः--यदाजञापयति मवती । कुमार ! श्रयताम्‌ -पुरा स्टपयां गतेन महा- 
राजेन कस्मिश्रिस्सरसि कलश पूरयम!णो चनगजवृंहितांनुकारिशब्बसघुस्पच्वनगञ- 
WEA! शाब्दवेधिता शरेण विएश्नचक्षुषो agaga सुनितनयो हिंसितः । 
भरतः दिसित इति । शान्तं दान्तं पापन्‌ । ततस्ततः । 
सुमन्त्रः-ठतस्तसेवं गतं दष्टा-- | 
तेनोक्तं रुदिमस्यान्ते सुनिना सत्यभाषिणा | | 
यथाऽहं भोरप्वमप्येवंपुत्नशोकरादू विपत्स्यसे ॥ इति । 
भरतः- नन्विदं कष्ट नाम। 
वेकेयी-जात ! एतल्विमित्तमपराधे मां निश्चिप्य gaat रामो बनं प्रेषितः | न 
खलु राउ्यलोभेन। कुपरिहरणीयो महपिशापः पुत्रदिप्रवासं far न भवति । 
सरतः--अथ get पुत्रविप्रवाते कथमहमरण्यं न प्रेषितः । 
कैकेयी -जात ! सातुळकुळे वत्तेमानस्य प्रकृतीभूतस्ते विप्रवासः । 
भरतः--अथ चतुदंशवर्षाणि कि कारणमवेक्षितानि। 


कैकेयी-जात ! चतुदश दिवसा इति ATHAN पर्याङ्ुलहृदृयया चतुदश 
वर्षाणि इत्युक्तम्‌ । 


pee 


भरतः-अस्ति uhe arm विवारयितुप्त। अथ विदितमेतत्‌ गुदजनस्य ? 
सुमन्त्रः कुमार ! वसिष्टव।मद्ेयप्रभ्ुतोनाम चुसत्तं विदित ञ्च | 


किन्तु राशायण के कवि ने कैकेयो पर सन्देह दृष्टि रखो दै और उते हो समो अनर्थ 
का कारण बताया है :-- 


"कुलस्य व्वमभावाय कालरात्रिरिदागता। 
SABRI EP उम्र करित्व VAI जाम्‌. 
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सुखं परिहृतं मोहारङुलेऽरिमन्‌ कुळपांलनि ॥ 
x ( अयोध्याकाण्ड ७३, ४-५ ) 
सुमन्त्र का चरित्र-चित्रण 
रामायण में सुमन्त्र का जो चरित्र है उससे प्रतिमा’ के सुमन्त का चरित्र सतया 
भिन्न 21 रामायण का सुमन्त्र कैकेयौ पर FE होकर उसे मर्मान्तक वाइ्य-बाणों से 
मारता है :-- 
“ततो निर्धूय seat शिरो निःश्वस्य चासकृव | 
पाणि पाणौ घिनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च ॥ 
लोचने कोपसंरकत यणं पूर्वोचितं जहव । 
कोपाभिमूतः सहसा संत।पम्रश॒मं गतः ॥ 
मनः समीइमाणश्च सूरो दशरथस्य च। 
कम्पयन्निव Gazal हदये वाकशरेः fara: ॥ 
दाक्यवञ्चेरचुपमेनि्भिन्दक्षिः चाशुभेः। 
geq: adnal सुमन्त्रः प्रस्यभाषत ॥ 
न gnad किश्चित्तव IE विद्यते । 
fatal स्वामहं मन्ये कुळष्नीमपि चान्ततः॥ 
भाश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते दुत्तमीइशम्‌। 
aacra न feat सद्यो भवति भेदिनी ॥ 
हे ( अयोध्याकाण्ड १०) १-६, ९४ ) 
किन्तु प्रतिमा’ का सुमन्त्र सौम्यस्वमाव और शान्त व्यक्ति है जो देवदुर्विपाक पर 
मळे az दो, कैकेयी प नहीं । _ 
“प्रतिमा! का रस 
प्रतिमा? रूपक का वह भेद दै जिते नाटक कहा जाता है। नाटक में रस-माव को दी 
दृष्टि ते चरित्र-चित्रण और इतिवृत्त-निर्माण दोनों हुआ करते है । "प्रतिमा? के 'रस” के 
सम्तरन्ध में भासनाटक के विचारशील विदार्ना में मतभेद RI महामहोपाध्याय डॉक्टर 
गणपति शास्री के अनुसार प्रतिमा? का मुख्य रस वीररस दै जिसे TART रस” कहना 
चाहिये और “प्रतिमा? में जो करुणरस की अभिभ्यक्ति है वह इसी 'धमंवीर' कौ अभिव्यक्ति 
का अङ्ग है। किन्तु NAN धुव की दृष्टि में 'प्रतिमा' का मुख्य अथवा अङ्गी रस करुण दे । 
वस्तुतः रसामिर्व्याक्त की दृष्टि ते करुण रस हो 'प्रतिमा! का मुख्य रस दै! प्रथम 
ag (go २४ ) में सीता और राम का वर्कर के साथ मनोविनोद- | 
आदर्श वएळानीच किमेते सूयंरश्सयः। 
हसितेन परिज्ञातं क्रीऐेये franezet ॥ 
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“यदि न सहते राज्ञो मोहं धनुः स्पृश मा दया 
स्वजननिभ्ठतः सर्वो$प्येवं ag: परिभूयते | 
अथ न रुचितं मुञ्च स्वं मामहं कृत निश्चयो, 
युवतिरहितं कतुं यतश्छुलिता वयम्‌ ॥ 
करुण रस का ही प्रादुर्भाव परिपोष का उपाय मात्र दै । 
द्वितीय अङ्क तो करुण रस ते ओतप्रोत है ही | 
तृतीय ag (Go ७२ ) में भरत की स्वजन दर्शन को यदद उत्सुकता-- 
पतितमिव शिरः पितुः पादयोः जिह्मतेवास्मि राज्ञा समुत्थापितः 
स्वरितसुपगता इव mau क्लेद्यन्तीव मामश्चुमिर्मातरः। 
सदृश इति महानिति व्यायतश्चेति शृध्येरिवाहं स्तुतः सेवया 
परिहसितमिषात्मनस्तत्न पश्यामि वेषं च भाषां च सौमित्रिणा ॥ 
[ सहृदय सामाजिक में जिस विचित्रता ते करुण रस का सञ्चार करती है ag अन्यत्र सुलभ 
नहीं । “प्रतिमागृह? में भरत का प्रतिमा-दशंन और कछाविनोद करुण रस की एक नयी 
ही उद्भावना है । चतुर्थ अङ्क में जो करुण का बिराम है और पञ्चम अङ्क में जो रावण के 
चरित्र में विस्मय-भाव का प्रकाशन है वह सब सीतापार की दुखद घटना में पर्यवसित 
होकर करुण का ही परिपोषक बना दिखाई देता है। 
उत्तररामचरित फा करुण काव्यव्यझय करुण रस है किन्तु “प्रतिमा? का करुण नाय्य- 
saga करुण रस है। वेसे तो भवभूति ने भी 'उत्तररामचरित' को नाटकरूप में हो रचा है 
किन्तु वहाँ जो करुण की अवतारणा है वह कविता का कार्य है। 'प्रतिमा' में करुण रस 
कविता द्वारा नहीं अपितु नाटक द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । नाटक की मुख्य घटना 
“प्रतिमागृह? और प्रतिमा-दर्शन में भरत की उत्सुकता-जिसकी स्मृति नाटक के नामकरण 
में सुरक्षित रखी गयी है-बिना काव्यमय करुण सन्दर्मो के ही करुण रस की उद्गमभूमि 
बनी प्रतीत हुआ करती है। 


प्रतिमा! का नायक 

प्रतिमा नाटक के आलोचक विद्वानों की इष्टि में 'राम' प्रतिमानाटक के नायक हैं । 
डाक्टर गणपति शाख्री का कहना है :-- 

‘In the Pratima, however, the central Rasa that runs through it, 
is the Dharmavira mingled with Karuna Rasa-the Dharmavira mani- 
festing itself in the enthusiasm displayed by tho hero ( Bama ) in 
cherishing the single thought of carrying out the Dharma i. e, fulfilling 


the mandates of his roya) father’. Pratime.: Introdastion- 


प्रश्‍ताबना १७ 


जिसका णमिप्राय वी हैं "रमि की सर्यि मीनी Cert SP CORT! नाटक मे 
घमेबीर रस की पूणप से अभिभ्यक्ति की है । किन्तु ऐसा छगता है कि नाटककार को 
बहाँ करणरस की एी अभिव्यक्ति णभिप्रत है भौर इस दृष्टि से मरत ही इस नाटक के 
नायक खूप में चित्रित है । 
रामायण में भरत का जो उदात्त चरित्र है saat छाप "प्रतिमा! पर सवंत्र पढ़ी 
दिखाई देती है। यथपि इस नाटक के प्रथम ag (T ३७ ) में “मरत? का दर्शन नहीं 
होता किन्तु राम की एल उक्ति अर्यात्‌-- 
“ताते aga मयि सत्यमवेउमाणे 
सुद्ानि-मातरि शरं स्वधनं ETAT" 
Qu maagi भरतं इनानि 
किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेछु ॥' 
में मरत के व्यक्तित्व का धुंधला वित्र सहृदय सामाजिकं को अन्तरदृष्टि के भागे अवश्य 
उपस्थित किया गरा है । दूसरे ag ( ए० ६४) में सी मरत को सहृदय सामाजिक नहीं 
देखते किन्तु राजा दशरथ की इस उक्ति भर्धात्‌-- 
“यातो रामः प्रियं तेडस्तु स्यक्तो5हमपि जीवितेः । 
उिप्रमानीयतां ga: पापं सफलमस्स्विति e 
में दे भरत की प्रतीक्षा में segs अवश्य दो उठते हैं । सहइय सामाजिको कौ उत्सुकता 
तीसरे ug में भरत को देखकर शान्त दो जाती है । तीसरे 1g (go ७० ) में अरत का 
जो करुण चित्र सहृदय सामाजिक के सामने भातो है वही अन्त तक नये-नये वृष्ठिकोर्णों 
ते दीखता चछा करता है | सुमन्त्र के साथ भरत की जो shang है :— 
मरतः-पितुर्म को व्याधिः | 
सूतः--हद्यपरितापः GY सहान | 
मर तः--किमाहुस्तं Sar | 
सूतः a ag मिषजस्तन्र निषुणाः। 
मरतः-किमाहारं yew शयनसपि । 
सूतः भूमौ निरशनः। 
aca: famn स्यात्‌। 
सूतः दुबे । 
अरतः--एफुरति हृद्यं घाय रथम्‌ | 
उसमें भरत का पिता के प्रति स्नेह शोक की एक तीज व्या से छिपटा प्रतोत हो रहा lı 
अरत क! व्यक्तित्व एक शोकाकुछ महापुरुष का व्यक्तिस्व है और इस व्यक्तित्व में तन्मय 
सामाजिक को इस नाटक के अन्य चरितों का व्यक्तित्व भी करणःव्यक्तित्व हौ लगा 
करता है । 
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gaa की यह उक्ति ( To ८७ फन | 
सुमन्वः-- ga इतो भवत्यः-- ची | 
- इदं गुहं तत्‌ प्रतिमानुपस्य नः AAPA यस्य स gaiga: t | 
अयन्त्रतेरप्रतिहारिकागतैविंना प्रणामं पथिकरुपास्यते ॥ 
( प्रविश्यावछोक्य ) 
aaa: ! न ag न ay मरवेष्टव्यम्‌-अयं हि पतितः कोऽपि वयस्स्थ इद पार्थिवः। 
देवकुरिकः-परशङ्कामलं कतुं शुह्यतां भरतो ह्ययम्‌ ॥ 
राजा दशरथ को प्रतिमा-दशरथ सिद्ध करने के लिए agi अपितु भरत को करुण Ca at 
प्रतिमा सिद्ध करने के झि है । भरत का कैकेयी के प्रति यह ala ( ४० ९५ )- 
“यशसि यदि लोभः कीर्तयित्वा किमस्मान्‌ , fey नुपफळतषः कि नरेन्द्रो न दृद्यात्‌। 
अथ तु नुपतिमातेस्येष शब्दस्तवेशे, agag भवति ! सत्यं किं aqai न पुत्रः ॥ 
अस्ततः मरत के शोक का ही एक प्रकाशन प्रकार दै । 
चतुर्थे ag (Jo १०४) में भरत का व्यक्तित्व मरत के शब्दों में स्वयं प्रकाशित है :-- 
‘gna gaa प्राकृतः प्रियसाहसः। 
भक्तिमानागतः कश्चित्‌ कथं तिष्ठतु यात्विति ॥! 
छठे HE (Jo १५५ ) मे भरत की यह उक्ति-- 
aca—are | अपि षष्टस्स्वया लो काविष्कृतपितृस्नेहः। अपि we हिघाभूतमरुन्ध- 
तीवारित्रम्‌ | अपि दष्टं त्वया निष्कारणावहितवनवासं सौभात्रम्‌ | 
प्ररत के करुण महान्‌ व्यक्तित्व को ओर भी स्पष्टतया प्रकट कर देती है। भरत का केकेयी 
से यह कहना ( go १६६ )-- 
अरतः-अजुगुष्दीतोऽस्मि | आएच्छाग्यत्रभवतीस्‌ | अघेबाहमार्यस्य साद्दाय्यार्थ 
gei राजमण्डलमृथो जयामि | अयमिदानीं > 
वेामिमां मत्तगजान्धकारां करोमि सेन्यौघनिवेशनद्धास्र । 
a ° e 
swa नयामि ged ग्लानिं समुद्रे सह रावणेन ॥ 
लो रामायण में असम्भव है, भरत की कत्तब्यनिष्टा at तो सूचना देता हौ है किन्तु साथ ही 
साथ भरत के करुण व्यक्तित्व को भी झलका जाता है | 
सप्तम अङ (० १७७) में सहृदय सामाजिक भरत को भवडय प्रसन्न देखते ऐ-- 
भरतः--आय ! अभिवादये भरतो5हमस्मि | 
रामः--एझेहि वत्स ! हचवाकुकुमार | स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
बच्चः प्रसारय कवारपुटप्रमाण- 
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उन्नामयाननमिदं शारदिम्दुकढपं 
agaa ग्यसनद्ग्घमिदं शरीरम्‌ ॥ 
भरतः-अज्नुगृष्ठीतोऽस्मि। आयं | अभिवादये, भरतोऽहम स्मि | 
सौता-आर्यपुत्रेण चिरसतञ्चारी भव | 
मरतः-अज्ुशृही तोऽस्मि । आयं ! अभिवादये । 
लक्षमणः-एह्येहि वश्स ! दोर्घायुभंव | परिष्वजस्व गाढम्‌ | 
भरतः-अन्नुगृहीतोऽस्मि । आये ! प्रतिगृह्यतां राउघभारः। 
किन्तु मरत की यह प्रसन्नता करुणा की ही प्रसन्नता है । नाटक को सुखान्त होन! चाहिये | 
भरत की करुणा यद्यपि ga रही है तयापि वह करुणा ही है। 


“प्रतिमाः ओर अभिल्ञानशाङुन्तर 


आसक्त “प्रतिम? को मधुर करपना ने महाकवि कालिदास को कम प्रभावित नहीं 
किया । "प्रतिमा? के प्रथम ag में aeaea सौता के सम्पन्ध में अवदातिका को जो 


उक्ति है :— 
“महिनि ! सवंशो मनीयं सुरूपं नाम? (५० १२) 
sda मावना भमिशनशाकुन्तळ में कालिदास की इस स्मरणीय उक्ति at प्रेरणा दैः-- 
“*सरसिघमचुविद्ध दोवळेनापि wd, मळिनमपि हिमांशोलबम seit तलोति। 
इयर्माधरूमनोश्ञा घणकलेनापि तन्वी, किमिव हि भधुराणां मण्डनं नाछृतीनाम ॥ 
(भमिश्वानशाकुन्तछ १,१७ ) 
"प्रतिमा! के पञ्चम अळू (go १२७ ) में पेड़-पौषों को पानो से पटाती सौता का जो 
सुन्दर चित्र दै 
“योऽस्याः करः श्राम्यति दपंगेऽपि स नेति रेदं कळशं वहन्स्याः । 
कष्ट चनं खीजनसौकुमाय समं safe: कठिनी करोति ॥! 
Bat के आधार पर सम्भवतः महाकवि कालिदास ने शकुन्तणा का यह चित्र खींचा है :-- 
‘qqa किळाष्याज्ञमनोहरं वपुः तपःक्षमं साधयितु य इच्छुति। 
Wa स नीळोरपछपत्रधारया समिल्लतां छेततमृषिम्यंवस्यति॥' 
i ( भमिज्ञानशाकुम्तछ १. १७) 
“प्रतिमा? के waa अङ्कु (१० १३८ ) की यह मधुर कर्पना-- 
“आपर पुश्रक्ततकान्‌ हरिणान्‌ gaia, विन्ध्यं वन तव सखीद्‌बिता saa 
भमिश्ञानश्ाकुन्तछ को इस RETA में अपने पूर्ण माधुये में उमर उठो हे-- 
'पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्प्राश्वपीतेषु या 
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जाये वः कुछुमप्रसूतिसमये यस्या भवस्युत्खदः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सव रशुञ्ञायतास ॥ 
(afasia शाङुन्तळ ४. ८ ) 


व्रतमा” के सप्तम we (To १७३ ) में राम की सौता के प्रति यइ उक्ति: 
अप्युपळभ्य तेऽस्य सप्तपर्णस्याघस्ताव शुक्ळवाससं भरतं एवा परित्रस्तं ग~ 


P 

न कल के पञ्चम ag में शकुन्तछा की दुष्यन्त के प्रति शस उक्ति में झलक. 
रही दे :-- 
नम्वेकस्मिन्‌ दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपन्नमाजनगतमुद॒क तव हस्ते 
सन्निहितमासीत raat स मे पुत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम gatas उप 
Raa amsaa प्रथमं पिवस्विश्यलुकम्पितो पच्छुन्दत उदुकेन। न पुन" 
स्तेऽपरिचयाद्धस्ताभ्याशञस्ुपगतः | पश्ात्तस्मिन्नेव मया gA सछिलेऽनेन कृतः 
qaw तदा wire प्रह्तितोऽस्ि-सवंः सगन्धेघु विश्वसिति । द्वावष्यारण्य- 
काविति ४ 

ऐसा छगता दे कि मास की रेखा-रचना at कालंदास को कविप्रतिभा ऐसा 
हन्मीळित कर देती है कि देखने वाले चित्र देखने में ही मुग्ध दो जाते ऐ भोर उसके 


पृवंरूप को देखना नहीं चाहते । 


प्रतिमा और उत्तररामचरित 


“प्रतिमा! की प्रतिमा-कश्पना? ने उत्तररामचरित at 'चित्र-बोयी? at कल्पना को 
औ प्रभावित किया है। यद्यपि उत्तररामचरित की 'चित्रवीथी-कर्पना संस्कृत काव्य- 
साहित्य में एक अदूमुत करपना है भौर ऐसी कद्पना है जो चित्र ओर काव्यड्ला दोनों के 
गठवन्धन को एक अभूतपू८ कल्पना है किन्तु इसकी ale भास को 'प्रतिमा!-करुपना के 
कारण ही संभवतः हुईं हे । यद्यपि-उत्तररामचरित की 'चित्रवीथी? को यह सुन्दरता :-- 
अयं तावद्वाष्पस्थुटित इव सुक्तामणिसरो, विसपन्ध्ारामिछंडति धरणीं जज॑रकणः। 
निरुखोऽप्यावेगः स्फुरदधर नासापुरतया, परेपाझुन्नेयो अबति चिरमाध्मातहृद्यः ॥ 
( उत्तररामचरित १. २९ ) 
“परतिमा? में कहीँ नहीं, और हो भो नहीं सक्ती, क्योकि alg का अंकन संगीत और 
चित्र तया काव्य को कलारें ही कर सकती हे--मूतिकला नहीं, किन्तु तब मी “प्रतिमा? 
छी 'पतिमा-कश्पना' SRB: AASA ATTE प्रेरणा अवश्य है । 


TE 
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_ प्रतिमा में अलङ्कार-योजना 
प्रतिमा? में अलक्लार-योजना को वदो बिशेषता है बो भास के "स्वप्नवासवदत्तम्‌! 
fear 'भविमारक' आदि में दिखाई देती है। मास का परमप्रिय मलार “उपमा? ABET 
है। काछिदास तो उपमा के प्रयोग और उपयोग में सिद्धहस्त प्रसिद्ध ही हैं, किन्तु भास 
ङी 'उपमः? मी अपनी स्वामाविकता भौर प्रभावमयता का प्रदर्शन किया ही करती RI 
प्रतिमा! के प्रथम ag ( पृ. ४१) लक्ष्मण की ag उक्ति: 
gare wang agis तारा, पतति च aaze aifa भूमि छवा पय । 
स्यजति न 'च फरेणुः पछुलरनं गजेन्द्रं, नजतु चरतु घर्म भटुंनाथा हि नायः ॥! 
“अर्थान्तरन्यास? के सदुपयोग का पक दृष्टान्त अवश्य है, किन्तु इसमें भी 'इपमानो- 
पमेयमाव? का हौ aed छिपा झलक रहा है। यह “भर्यान्तरन्यास' नीरस नहीं 
अपितु सरस È | 
(प्रतिमा? के तृतीय ag ( पृ. ८४) में मरत को इस उक्ति:-- 
'ध्योध्यामटदीभूतां पित्रा आत्रा च वर्जिताम्‌ | 
पिपासात्तोऽचु्षावामि क्षीणतोयां नदीमिव 0” 
में (उपमा? की जो योजना है उसमें मरत की as मन:स्थिति का दशेन स्पष्ट दो रहा है| 
मास को 'उत्पेक्षा! भो तिमा” में बड़ी प्रभावपूर्ण बन पड़ी है । द्वितीय ag (T ४७) 
में महाराज दशरथ के इस वर्णन ३-- 
(ेहश्चळन्निव युगजयप्तन्निकर्ष शोषं aafia मद्दोएधिरप्रमेयः | 
सूर्यः पतन्निव च मण्ढलमात्रकबयः शो काद्‌ sat शिथिलदेहमतिनरेन्वः ॥! 
में णो 'उत्पेक्षा' है, उसमें महराज दशरथ भौर उनके पुत्रशोक--दोनों की महानता 
और गम्मौरता का स्पष्ट ga प्रतीत हो रदा है । 
प्रतिमा के प्रथम ag (प. ४४) में मास ने 'वरकल? पर यहद रूपक-रचना कौ है :— 
“तपःसंग्रामकव'चं नियमद्विरिदाङ्कशः | 
लखळीनमिन्ब्रियाश्वानां गृह्यतां धर्मंसारथिः॥! 
किन्तु इसकी सुन्दरता श्सलिये आकर्षक है कि इसके पहले (५६८ २४ में ) मास ने 
“बकल? को 'सतन्देद! अलङ्कार से भएङ्ङत कर दिया है :-- 
taadi वशक़॒छानीव किमेते QARAT: | 
हस्तितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमत्पहा ॥! 
राम के किये 'बश्कन? पहले तो मनोविनोद का साधन बना ओर बाद में हो 'तपः- 
संग्रामरूबच? भादि रूप में Pract) asgi चरित-चित्रण में मो साधन है-यद यहाँ 
स्पष्ट प्रतीत हो रदा दै । 
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महाकवि मास 


काल-निर्णय 

भारत के साहिरियक इतिधास की सबसे वढ़ी कठिनाई कवियों और काब्यप्रकृतियों का 
काल-निणैय दै । मद्दाकवि काछिदास मारत के कविसम्राट्‌ हैं किन्तु भमी तक इनके भी 
युग के सम्बन्ध में मतभेद चल ही रहे हैं; महाकवि कालिदास ने 'मास? का आदर- 
पूर्वक स्मरण किया है । काळिदास के पहले भास की नाटक-कृतियों का बोछ्वाला भवझ्य 
रहा होगा । अन्यथा काछिदास को भास की स्मृति क्योंकर ऐ पाती! किन्तु तव मी 
आस के काळ-निरूपण में एक का मत दूसरे से नहीं मिलता | 

आस का समय भिन्न-भिन्न विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न मानते णा रहे हैँ-म० म० गणपतिः 
शाखी, Ho म० एरप्रसाद Tet आदि विद्वानों की दृष्टि से मास का समय यदि Roo- 
४०० fo gd का होना चाहिये तो Ho Ro डाक्टर काणे, म० म० रामावतार शर्मा भादि 
विद्वानों के मत मेंशंसा की ९ वीं १० वीं शताब्दी । डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाछ, 
प्रिंसिपछ ga भादि ऐतिशाविद्‌ भास को यदि २ री-१ छी शताब्दी पूर्व का सिद्ध करना 
चाहते हैं तो डाक्टर वानेंट, प्रोफेसर देवधर आदि विद्वान्‌ Far को ७वीं शताब्दी का 
भास को ईसा की २ री, १ री, ४ थी, ५ वीं भौर छठी शताब्दी में स्थान देने वार्णे का 
भी अपना-अपना मत और भपना-भपना दल है। तात्पर्यं यही है कि भास के युग के. 
afaa में जितना संदेह नहीं उतना निणंय में दै । 

मास का काल-निर्णय तभी संमव है जब कौटिल्य, शूद्रक, कालिदास भौव भश्वघोष' 
का काछ-निर्णय निःसन्दिग्ध हो जाय । ६ ठी-७ वीं शताब्दी के बाद तो भारू को रखा ही 
नहीं ना सकता, क्योंकि महाकवि बाण के दरारा भास और आस नाटकचक्र, भास नाटक. 
कौ विशेषता आदि के निर्देश एक समस्या बन जायेंगे । कालिदास के पहले भास का होना 
अनिवायैहूप से भावश्यक है, क्योंकि कालिदास ने भास का नामोल्छेख किया है जिसका 
कारण है कालिदास के पूवं भास को नाव्यक्ृतियों की प्रसिद्धि । 

नाव्य-रचना की दृष्टि से भास का समय कालिदास से aga पहले का होना 
चाहिये | मास की नाटक-कृतियों पर मरतकृत नाट्यद्याख का प्रमाव नहीं दिखाई देता 
किन्तु कालिदास कौ नाटक-कृतियां भरतमुनि की नाव्य-परम्परा में भा जाती है। 
ae i गणपति Bel ने मास की नाटक-रचना पर भगवान्‌ पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट 
नटसत्र” के सम्प्रदाय के प्रसाद का अनुमान, ऐस है BH. पाणिनि के Goat 
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न मो gt, क्योंकि wereaiat पर भासकृत प्रयोगों को कोई छाप नहीं दिखाई देतो, तब 
भो इतना तो माना जा सऊता है कि मास के नाटक मरतमुनिकृत नाव्यशाख को मषांदा 
से पहले को नाय्य मर्यादा का अनुसरग करते है । 

मास को भगवान्‌ बुद्ध का af मानना, जैसा कि ao म० गणपति शाली का 


कहना है, ठीक नहीं Saar, क्योंकि मास के नाटकों में 'शाक्यश्रमणक', “नभा अमणिका? 
आदि-भादि प्रयोग बुधा आये हैं । 

मास के नाटकों में जिस सामाजिक परिस्थिति का चित्रण है वह कालिदास के नाटकों 
में चित्रित सामाजिक परिस्थिति से पर्याप्त रूप से प्राचीन RI प्रतिमा” नाटक र्मे 
प्रतिमागृह की प्राङ्गणभूमि में 'वाळुका? ( बालू) का lear जो वर्णित है उसके आधार 
पर म० म० इरप्रसाद शाखो का अनुमान है कि भास ५ वीं शताब्दी ३० पूरं के रषे 
होंगे क्योंकि भापस्तम्ब ( ६०० fo पूर्व ) ने हो 'वाछुकास्तरण? का उश्लेख किया है ओर 
किसी गृह्मधूत्रकार ने नहीं । भास के ' अविमारक' में जिस प्रकार के वेवादिक सम्बन्ध 
का निर्देश है उसे मनुस्मृति युग में अवेध माना गया है । इसके आधार पर मी माश का 
युग मनुस्मृति ( २ री शताष्दो ३० gd) at gladi सिद्ध किया जाता È । 

मास के नाटकों में बौद्ध भौर जैन धमे के भ्रति कोई सद्भावना का भाय नहीं दिखाई 
देता, प्रत्युत जो मी धार्मिक भादशे प्रस्तुत किया गया है ag वैदिक घर्म का हो मदश्च 
है--मास को प्राचीनता में यद्द मी एक प्रमाण है। 

भास के नाटक में प्रतिविम्बित सामाजि$ जीवन कौटिळीय अधेशाख की राषनीति 
की पृष्ठभूमि-सा लगता है । अथंशाख में मरिरा-णुइ योर उसके राजकोय संरक्षण का उल्लेख 
मास के प्रतिशा-यौगन्धरायण (ag ४ प्रवेशक) की इन पंक्तियों में स्पष्टतया निर्दिष्ट दै}: 

गात्रतेवक--क इदानीमेषोऽत्र राजमार्ग गात्रसेवक ! गात्रसेवक ! इति मां 
शब्दापयति | पानागाराक्निष्करान्तो दष्टोऽस्मि मस श्वशुरेण Quer | अख्तमज्लकेन 
बुतमरिचळवणरूषितो मांसखण्डो सुखे प्रद्धिप्तश्च। स्नुषा रञ्यति पीता यदि । 
श्वश्रनंनु दुण्डोद्यता भवति। 

धन्याः सुराभिमंत्ता घन्याः सुराभिरनुलिष्ताः 1 
धन्याः GUA: स्नाता घन्याः सुराभिः संज्ञापिताः ॥ 

ajna में, बड़े-बड़े नगरों में किन्ही विशेष अवसरों पर नागरिको के रात्रि-म्रमण 
के प्रतिबन्ध ( कफ्यू ) का जो aga दे भीर उसके किए तूयेवादन के द्वार! सबको सूनित 
करने का जो विधान है उसका चित्र मास के नाटक 'चारुदत्त',में स्पष्ट चित्रित है :-- 

विदूषक--भो वयस्य ! कः कालः कृतपरिघोषणतया निःसम्पाता राजमार्गाः! 

कौटिल्य adare ओर मासनारक-चक्र में सेमसामयिक जीवन का जो चित्र दे 


उसके आधार पर मास को इस्वी पूव का हो महाकांव मानना अनिवाये हो जाता दै । 
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कालिदास के पूर्ववर्ती मास को भाज-कळ उपलब्ध नाटकचक्र की कृति से सम्बद्ध अथवा 
असम्बद्ध सिद्ध करने के भो अनेकानेक प्रयत्न किये जा चुके हैं। किन्तु इतना निश्चित 
है कि आळ्कारिकों द्वारा नामग्रहण के साथ उदू पसप्नदासवदत्त' यदि mana है 
तो अन्य उपल्ब्ध १२ नाटक मी मासकृत ही होने चाहियें। मास की कृति के ST में 
प्रसिद्ध 'स्वप्नवासबद'्' आदि Rect नाटक एक प्रतिमाशाछी नाटक कवि की रचनायें है 
न कि किसी प्राचीन नाटक-मण्डलो के द्वारा अभिनय के fet संग्रहीत रूपक-वस्तुय । 
डाक्टर विंटरनिटूज का इसीलिये कहना है :-- 

‘Plays like guy, NAUT and qaa, to say nothing of such 
works as the स्वझवासवदत्त end प्रतिषायोगन्परायण or णविंमारक are original 
works and cannot by any stretch of the term be designated as 


Compilations,’ 
भास की शैली 


मास डी dot संस्कृत नाटक की आदशंशैळी कहना चाहिये। नाव्याचार्यों ने जिसे 
भारती पृष्ति! aur है उसमें आधुनिक नाव्य-मर्यादा झा 218102०८ (कथनोपकषन अथवा 
dng) अन्तभू'त प्रतोत होता है। मास के नाटकों की जो "मारती बृत्ति' है ae दूसरे 
संस्कृत नाटकों में दुलंम है । म० म० गणपति Tet का कहना है :-- 

‘The superior excellence of sentences which are not subject 
to the restrictions of verification is everywhere to be observed 
in these Rupakas, It really surpasses in grandeur, the style of 
other works and is incomparable, भर्थात्‌ मास के नाटकचक में वाभ्य-योअना 
ही घो विशेषतायें हैं उनका अनुकरण नहीं हो सकता NT न उन्हें अन्यत्र पाया हो जाता है। 

मास कौ भाषा News को संस्कृत भाषा है। ara की भाषा ढी स्वामाविकता 
कारिदास को भाषा में नहीं। मास की भाषा पहाड़ी निझरिगी-सो स्वच्छन्द होते हुए सरळ 
है किन्तु कालिदास की मापा गङ्गा दी भारा-सी संयत और सुन्दर दै । 

मास ने अपने नाटकों में चरितों के भनुकूछ भाषा का प्रयोग किया है। कालिदास 
के नाटकों में काष्यास्मकता की सुन्दरता स्थान-स्थान पर मिलती है किन्तु मास के नाटक 
नारकोयता से पूर्ण ह । मास को भारती-पृक्ति--संवाद-रचना--का अद्वितीय कलाकार 
कहना को भस्युक्ति नहीं होगी । मास की शेळी के सम्बन्ध में यद डक्ति:- 

‘He is terse and sparse in his expression, He tells us more by the 
things he does notaey). than byytheatthingsi beisayen He is the master 


| 
| 
| 
| 
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of silence? anta ‘ara की झण्दाय॑-योचना जमिव्यञना से थोतप्रोत है? ada युक्ति- 
युक्त है। प्रत्येक रस-माव के HERS, देश और काल के भनुसार भास को माषा का प्रवाह 
देखते ही यनता है। 


भास की रस-योजना 


sagra में 'रस” को नाट्य भौर काम्य को आत्मा कहा गया है । मास की 
नाटक कुतियों में caed आत्मतत्त्व adt झलकता है। मासको रचना एक रसा- 
Aega कवि at रचना है और इसोज्यि sat ITAA, अ्थ-सार्थं उक्तिः 
Jett, करपना-तै चित्र्य समो के समी स्वमावतः खिचे चले आये है । मास को वीर, 
वात्सल्य, हास्य, ways, ÙK और करुणरस पर अधिकार है। मास की अङ्गार 
रस की भी नाट्य-कृतियाँ हैं, जिनमें रति भयबा प्रेम का भाव अत्यन्त SHE रू” का 
अभिव्यक्त हुआ है । 

भास की रस योजना में अळड्कार कहीं मौ वाषक नहीं प्रतीव होते । उपमा, IAF, 
रूपक और अर्योन्तरन्यास--इन कतिपय अछछारों कौ योजना मास दौ रससिद्ध 
रचनाओं at एक सुन्दरता है । कालिदास ने भास को नाटक-कृतिर्या कौ शाछा 
में अक्छार-योजना का अध्ययन किया है। कालिदास की अल्छरार-योजना की सुन्दरता 
का बहुत कुछ श्रेय इस दिशा में मास के मार्ग-प्रदर्शन को है । डाक्टर ए. पी. कोय को 
qg उक्तिः 

His practical appreciation of the merits of the dramatist 
( Bhasa ) with whose established fame his ( Kalidasa’s) nascent 
genius had to contend, अर्थात्‌ 'काडिदास ने भास कौ विशेषताओं का अपने में 
उधान किया है क्योकि कालिदास की उदीयमान कवि-प्रतिमा को मास को चमकतो प्रतिमा 
का सामना करना पड़ा है? कोशे अत्युक्ति नीं । 


मास का प्रकृतिवर्णन 
मास का प्रकृति-निरोक्षण सूक्ष्म और व्यापक, दोनों दै । सूर्म इसळिये हैं कि 

qaa दृश्य केवळ रेखानिवेश के रूप में नहीं अपितु पूणे चित्र के रूप में afer इुए है 
और ब्यापक इसलिये कि भास की नारककृतिर्या में प्रकृति के अनेक दृश्य एक के वाद 
यक आया-जाया करते हैं । 'स्वप्नवासवदत्त' (२. १६ ) में सायंकाळ का यह चित्रण :-- 

cam वासोपेताः सलिछमवगाढो सुनिजनः 

प्रदीप्तो$ग्निर्माति प्रविचरति धूमो सुनिवनब्र | 

परिश्नशे दूराब्रविर॒पि च संच्षिप्तकिरणो 

रथं sararatal प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥! 
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बितना स्वाभाविक है उतना दौ सुन्दर भोर सरस मी है। 


कालिदास को कृतियों में प्रकृति भोर मानव का नो घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित दिखायौ 
देता है और प्रकृति के इशय मानव-हृदय के प्रति सान्त्वना और समबेदना के आबो 
से जो भोत-प्रोत लगते हैं उन सब का पूर्वरङ्ग मास की नाट्य-कृतियोँ हैं । मास ने अपने 
नारक में अविमारक के वियोग-दुःख में निदाघ को संतप्त चित्रित किया है :— 
'अस्युष्णा उतरितेव भार्करकरेरापीतसारा मही 
यचमार्त्ता इव पादपाः प्रसुषितच्छाया दवाग्न्याध् याव्‌ | 
विक्रोशन्ध्यवशादिवोण्छितगुदहाण्यात्ताननाः पर्वता 
छोको5यं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छामिव ॥? (मविमारक ४.४) 
इसी प्रकार 'भविमार क” की प्रसन्नता में प्रकृति भी प्रसन्नता से फूछी नहीं समाती :— 
ब्याृष्टसूयंतिळको विततोडुमाळो नष्टातपो खुदुमनोइर शीतवातः। 
संलीनकासुकजनः प्रविळीणंशूरो वेषान्तरं रचयतीष सनुष्यछो कः ॥' 
( अविमारक २. १३ ) 
कालिदास ने भाषाशमागं से इन्द्र-रथ पर चलते हुए मद्दाराज दुष्यन्त के द्वारा 
देखे गये भूछोक़ के दृश्य का जो सच्चा ओर स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है :-- 
“शेछानामवरो हतीव शिक्षरादुन्मज्ञतां मेदिनी 
पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धो ष्यात्‌ पादपाः | 
संतानेस्तचु भावनध्सछिला व्यक्ति अञन्त्ग्रापयाः 
केनाष्युत्किपतेव पश्य भुवनं मध्पाश्वंमानी यते ॥' ( शाकुन्तछ ७.८ ). 


उसकी रेखा भास के भविमारक ( ४.११ ) में ही बन चुकी है :-- 
Sra कलभोपमा ASAT: क्रीडातटाकोपमा 
qu शंवळसश्चिभाः ढितितलं प्रच्छु्ननिरनस्थळम्‌ | 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुळाः सौ धाश्च थिन्दूपमा 
इष्ट वकमिवाव भाति सकल संदिप्तरूप जगत्‌ ॥? 
महाकवि कालिदास के अभिश्ञनश्ाकुम्तळ ( १,९ ) में ganimat रथ पर आरूढ 
दुष्यन्त के द्वारा देखे गये प्राकृतिक seat का यह वर्णन :-- 


'यदाळोडे qui mafa सहसा तद्विएङतां 
यद्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्‌। 
ASU यट्टकं तदपि समरेखं नयनयोः 


न मे दूरे किञ्चित पणममि न पाएन र्थजवात ॥' 


GROSSE CDRS SEC CMS म्या 
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अपनी स्वाभाविकता ‘Maa सुन्दर ह उतना हो मास के प्रतिमानार्टक (५. ७१) में 


तीनगामी रथ पर आरूढ़ मरत के द्वारा देखे गये प्राकृतिक दृश्यों का यह वर्णन भी स्वमाव- 
मनोहर ऐ :-- 


‘gar घावन्तीव दुतरथगतिष्ठीणविष्या 
नदीवोद्वृत्तास्ब्ुनिपतति मही नेमिविवरे । 
अरव्यक्तिर्नष्टा स्थितमिव जवाउ्थक्रवळयं 
रजश्वाश्रोद्घूं पतति पुरतो नानुपतति ॥' 
maga रात्रि-वर्णन और संतमस-वणेन वास्तविकता ओर कात्मकता का बड़ा सुंदर 
संमिश्रण है । भास ने 'भविमारक! ( २. १२) में 'सांध्यवेला' का जो चित्र खींचा है :-- 
'पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुळिप्ता सन्ध्यारुणा भाति च पश्चिमाशा । 
द्विधा चिभळान्तरमग्तरिक्ष यास्यघनारीश्वररूपशोभाम्‌ ॥ 
बह संस्कृत काव्य-साहित्य में अपनी स्वमाबोक्ति और वक्रोक्ति में भनुपम है । 


भास की प्रमुख विशेषता 


भास का अधिकार नाटय कळा पर है। नाट्य-कछा का वरितचित्रण-कला अत्यन्त 
आवश्यक भङ्ग है । यह चरितचित्रण-कळा मास की सवसे बड़ी विशेषता है। भास के 
नाटकों में क्या देव और क्या मनुष्य समो उपस्थित है । सबका चित्रण भास ने किया है 
भौर इस ax से किया है जिसमें सहृदय सामाजिक उन्हें अनायास अपना सके | 


मास का चरित-चित्रण मनोवेक्षानिक है। मानवद्ददय के अन्तद्वन्द्र के | त्रण में मास 
सिइस्त हैं । भास ने प्रायः २३० चरित अपनी नाट्य कृतिर्यो में चित्रित किये हैं । 
महाकवि बाण को मास की 'भनेक-चरित चित्रण कळा? का स्मरण है :-- 

qanpata gaa: | सपताकेय शो लेभे भासो देवकुछेरिव ॥! 

आस को कल्पना द्वारा उद्भावित प्रत्येक चरित का अपना भपना व्यक्तित्व हे । क्‍या 
छोटे जोर क्या बड़े सभी प्रकार के चरित इस प्रकार चित्रित्र हैं कि उन्हें TTR 
देखना सरळ है | 

मास का 'प्रतिमानारक' मास की चरितचित्रणकुछा का एक प्रमुख निदर्शन है । “प्रतिमा? 
में चित्रित राम भौर सीता भादि के चित्र में सहृदय सामाजिक अनायास तन्मय हो 
सकता है meaa भौर बाण द्वारा उद्भावित चरितों को कर्पनाशक्ति, भवभूति द्वारा 
चित्रित चरितों को भावुकता भौर aka की प्रतिमा से प्रसूत चरितों कौ स्वाभाविकता-- 
इन सबकी विशेषतायें भास के चरित-चित्रण में घुळी-मिळी हें किन्तु तब भी भास छा 
चरित-चित्रण मास का हौ चरित चित्रण है 
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भास के नाटक-चक्र की कुछ विशेपतार्ये 


मास की कृति के रूप में प्रसिद्ध नाटक चक्र में कई एक ऐसी विशेषताएँ देखी गई है 
जो अन्य नाटककारों दी कृतियों में नहीं के वराबर हैं और जिनके आधार पर यह मो 
प्रमाणित होता है कि नाटक-चक्र एक नाटककार की रचना है। विशेषताओं में कतिपय 
मुख्य विशेषतायें निम्न हैं :-- 


(क) नाट्य रचना सम्बन्धी समानता 

मास के नाटक-चक में प्रत्येक न।टक 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रपारः इस निर्देश से 
प्रारम्भ होता है जबकि कालिदास भादि के नाटकों में सूत्रधार के नान्दौपाठ के वाद 
'नान्यन्तेश-यह निर्देश रहा करता है । 

मास अपने नाटकों के प्रारम्म छा 'स्पापना? इस पारिभाषिक छब्द से सूचित किया 

करते हैं जब कि भन्य नाटककार अपने नाटकों के प्रारम्म को “प्रस्तावना? कहा करते R । 
आस के नाटकों की “स्थापना? में नाटक णयवा नाटककार का नाम नहीं दिया गया खथ 
कि भोर नाटकों में नाटक और नाटकछार झा नाम-निर्देश “प्रस्तावना? के भावश्यक अङ्ग 
इप से दिया गया है। भास के नाटकों की “प्रशस्ति? (अन्तरमक्गछ) प्रायः यदी उक्ति है :-- 
‘gat सागरपर्यन्तां हिमवहिन्ध्यकुण्डछास्‌ । 

महीमेकातपत्राङ्रां राजसिहः प्रशास्तु नः ॥! 
जब कि अन्य संस्कृत नाटकों में एक ही नाटककार अपने भिन्न-भिन्न नाटका के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रशस्ति’ फा नियम रखता रहा है। भास के नाटकों की “स्थापना? में यह 
संकेत प्रायः ada दिखाई देता है : -'पुवमार्यमिश्रान्‌ दिज्ञापयामि । थये किं छु मदि 
विज्ञापनम्यग्रे शब्द एव शूयते । अङ्क पश्यासि ।' 

(ख) भरतनाट'यशाख्भिन्न नाट'थ-परम्परा 

भाप छी नाटंथःपरम्परा ag नहीं है जो कालिदास भादि की है। मास की नाटय- 
परम्परा के सम्बत्प में डाक्टर विंटरनिदज की इसीछिए यह उक्ति है :-- 

*( The plays of -Bhasa ) disregard the rules of the Natya Shasts 
in bringing scenes of tho stage which will never occur in classica 
dramas.’ जिसका तात्पयं यह है क्रि नाटय के वे नियम बो संस्कृत नाटकों में पाळे गये 
दिखाई देते हैं, मासकृत नाटकों में नहीं दिखाई देते। भास के नारक तो नाट्यशाख की 
मर्यादा से भिन्न नाटथ-मर्यांदा का अनुसरण किया करते हैं। प्रतिमानाटक (3q अं) 
ह CHAM पर दशरथ को मृत्यु 'ऊरुभङ्ग ( २य अंक) में दुर्योधन की रङ्गमञ्च पर मृत्यु, 
sagaza? (aa अंक) मे रङ्गमश्च पर निद्रा भादि-आदि वाते ऐसी हैं जो भरतनाऱथः 
शाख को भभिनय-परग्प्रा के लेकर at shastri Collection. 
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पत्नी का पति के प्रति किया जाना भमिप्रेत हे किन्तु मास के नाटकों में ata कि aa- 
वासबदत्त में दी सेवक भी स्वामी को 'आयंपुत्र AE कर सम्बोधित करता है । 

मास के नाटकों में किसो प्रमुख नाटक पुरुष का भागमन प्रायः इन शब्दों से सूचित 
किया गया दै :--'उत्सरत उरक्षरत आर्या उर्सरत' जो कि भन्य संस्कृत नाटकों 
में नहीं है । 

आस के नाटकों में सामाजिकों को घटना का सम्बन्ध 'कान्चुकीय! की प्रायः इसी 
प्रकार की उक्ति से बताया गया है :--'क हृ ओः | काञ्चन ( रत्न ) तोरणद्वारमशुन्यं 
कुर्ते । जो कि भन्य संस्कृत नाटकों में नहीं है। 


(ग) विचारों की समानता , 
नाटकचक्र में विवारसाम्य ada दिखायी देता है जिसके आधार पर यह विश्वास 
स्वभावतः हो जाता है कि नाटक-चक्र एक कलाकार की कृति है। 
नारक-चक्र के कई एक नाटको में 'बाहुदण्ड' को प्रकृतिसिद अन कहा गया है :— 
(१) बालचरित ( ३, ११) 
धतिरितरकडिनांसावेव याहू aAA, प्रहरणमपरं त॒ श्वाइशां दुबंछानाम l 
(२) पाञ्जरात्र ( २, ५५) 
'सहजौ मे प्रहरणं सुऔ पीनांसझोमछो | 
aafia प्रयुषयेयं दुबंछेयुह्यते धनुः ॥ 
(४१) अविमारक ( २, ११ )— 
"वयमपि च सुजायुधप्रधानाः किमि सखे ! मवतापि शङ्कनीयाः॥। 
(४) मध्यमब्यायोग ( १, ४२) 
काञ्च नस्तरमसरृशो रिपूणां निग्रहे रतः | 
अयं तु दणिणे बाइुरायुधं सहजं मम ॥! 
नाटकचक्र में कई एक नाटकों में "आ? (seat) को “साहस' के साय प्रसन्न रहने 
बाकी कहा गया है :-- . 
( २) चारुदत्त-'साइसे खल्लश्रीवंसति' । (२) पान्ञरात्रमू-'श्रीनं सन्तोषमिच्छुति | 
(३) स्वप्नवासवद'त्त-'प्रायेण हि नरेन्द्रभीः सोत्साहेरेव सुञ्यते ॥ 
नाटकचक्र के कतिपय नाटकों में पेड-पोषों के सींचे गये होने के कारण नगर का 
भनुमान वर्णित किय हुआ है: 
` ( २) प्रतिमानाटक-'सोपस्नेहतया वृक्षणामभितः खर्वयोध्यया मवितष्यम्‌। 
(२) अभिषेङनाटक-'सोपश्नेइतया चनान्तरश्याभितः खळु किष्किन्थया 
भवितड्यूस \ 
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(€) नाटयात्मक परिस्थितियों का साम्य 


नाटकचक्र के प्रायः सभी नाटकों में 'एताकास्थानक? रखा गया है जिते पाश्रात्य | 
नाटय की परिभाषा में ‘Dramatic Irony’ agi जाता है । ; 


( ङ ) कल्पना साम्य 

*नाटक-चक्र के नाटकों में करपना-साम्य प्रायः ada दिखायी देता है। नाटककार 
की कुछ कश्पनायें तो adar मोलिद हैं -- 

(2) अभिषेकनाटक ( ३. २० ) “कथं छग्बसटः सिंहो aan Afama 
(२) प्रतिमा (५, १८ ) “न sad स्गशिशवः प्रधरषयन्ति ।' । 
(३) मध्यमब्यायोग 'ण्याप्रानुलारचकितो बृषमः alg: 7? | 
(४) चारुदत्त (१. ९ ) “व्याप्राजु धार धक्षिता हरिणी |? 

( च ) प्रयोग-साम्य 
नाटकचक् में प्रयोग-साम्य प्रायः ada प्रतीत होता है :-- 
(१) नहो हास्यमभिधानम ( प्रतिश्षायोगम्धरायण, पाश्चरात्र, दूतवटोत्कच ) 
(२) ळमिदानीं अवानतिमात्रं संतप्य ( स्वप्नवासवदत्त, भविमारक, चार्दत्त) | 
(३) सङ्घचारिणोऽनर्थाः ( प्रतिश्ञायोगन्धरायण, भविमारक ) j 
(४) श्रयतां मम पराक्रमः ( भभिपेक, प्रतिमा, बालचरित ) | 


( & ) पद्य-पथाथे-सास्य 

नाटकचक्र में agiagi पथ अथवा पद्यार्थं साम्य मौ एक कळाकार का भनुमान | 
करवाया करते हैं :-- | 
( १) कि वषयतीति हृद्यं परि शङ्कितं मे (स्वम्रवासवदत्त ६. १५; भसिषेकनारक ४,७) | 

(२) घमस्मेहान्तरे न्यस्ता ( प्रतिशायौगन्धरायण २. ७ भमिषेकनाटक & २१) | 
(2) लिग्पतोष तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्ञनं नभः । ¢ 
असत्पुरुषसेवेव इ्टिनिष्फळतां गता ॥ (बालचरित ९. १५, चारुदत्त १, १९) | 

(४) यदि तेऽस्ति धननुःश्छाघा ( प्रतिमानाटक १. २०; भभिषेकनारक ३. २२ ) 

इसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों का साम्य, छन्दोयोजना का साम्य, भाषंप्रयोग | 

का साम्य भादि-आदि अनेक और भो बातें हैं जो नाटक-चक्र को एक कळाकार की कृति | 
के रूप में सिद्ध करती हैं । | 
a 


भास का संस्कृत-नाटककारों पर प्रभाव 


भास के नाटक संस्कृत नाटकी को प्रेरणा प्रदान करते आये ÈI भात ने काछि 
दास 
को प्रभावित किया है किन्तु सिसी भरतिस्थाआस के।अबाव को भात्मसाव करती 


प्रस्ताघना ३१ 
अपने हौ रुप में भरने दपक प्रकाशित किया करतो है। प्रतिमा! भोरे स्विप्नवासबदत्तः 
का प्रभाव काळिदास पर स्पष्ट है। मास के 'अविमारक! से भवभूति को प्रेरणा मिली है 
और ag प्रेएणा fret है 'माळती-माधव? कौ रचना में । भास के “प्रतिक्षायौगन्बरायण? 
ज्ञे ग्शिखदत के 'मुद्राराक्षस' को कम प्रमाबित नहीं किया है । मुद्राराक्षस के 
“चाणक्य? और प्रतिक्षायोगन्धरायण के 'योगन्बरायण' में “चरित्र चित्रण-साम्य बहुत कुछ 
दाया बाता है। भास के स्वसवासवदः'त्त भोर प्रतिठायोगन्धरायण से प्रियदशिका, caret 
भौर नागानन्द नाटक पर्याप्त रूप ते प्रभावित हैं। ब्रास के नाटक-वक्त मे 'स्वप्नवासबद त्त! 
का संस्कृत नाटकों पर जो प्रमाव पढ़ा है ag अमिट दै। “स्वप्नवासवदत्त' के सम्बन्ध में 
ag उक्ति 

'भासनाउकचफेऽपि wae: जिते परी छितुम्‌ | 
स्वप्नवासबद््तस्य MERSE NAF: 
वस्तुतः संस्कृत नाट्थसाहिश्य पर 'स्वप्नवासवदत्त' की इति के प्रमाव कौ सूचना दिया 
करती दै । मास को संस्कृत कविता-सरस्वती का ‘Qe’ कहा गया है । जेते किसी rect 
at हँसी किसी को मो भाकृष्ट कर सकती है वेसे ही मास को नाटककृति मौ सामाजिकः 
मात्र को भकृष्ट किया करती है। मास की यह विशेषता भन्यत्र कहीं नहीं पायी बातो । 


RR 
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पाञा-परिचय 
पुरुष पात्र: 


१ सूत्रधार-नारक का स्थापक: 
२ राजा-मयोध्याधिपति महाराज दशरथ | 


३ राम-मएाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, नाटक के नायक, कोशल्यानन्दन । 


३ छच॒मण--महा राज दशरथ के पुत्र, सुमित्रातनय | 
५ भरत--मह्ाराज दशरथ के पुत्र, केकेयीत नय | 
६ शबुध्न--लक्ष्मण दे सोदर भाई | 
७ सुमन्त्र-कहारान दशरथ के मन्त्री । 
८ सूत--मरत के सारथी । 
९ रावण--नाटक का प्रतिनायक vga । 
१० छूद्धतापसलुय--रावण भोर बटायु के ga को देखने वाछे । 
११ देवकुलिक--प्रातमा-गृह का पुमारो | 
१२ तापस-दण्डकारण्य के तपस्वी | 
१३ नन्दिळक--तपस्वौ के परिजन | 
१४ भट--राजपुरुष | 
१५ सुधाकार-प्रतिमा-गई में छुपा छा लेप करने वाळा | 
१६ कांचुकीय-भन्तःपुर का बृद्धसेवक | 


खी पात्र :-- 

१ नटी--सूत्रधार को खी । 
२ कौ सत्या--महाराज दशरथ की प्रथम पत्नी, TA St माता । 
३ केकेयी-महारान दशरथ की द्वितीय पत्नी, मरत की माता । 
४ सुमित्रा--मएाराज दशरथ को तृतीय पत्नी, लक्ष्मण छो भाता । 
५ सीता-मियिछेश महाराब जनक की कन्या, राम को पशनो । 
६ अददातिका-सीता की सखी | 
८ प्रतिहारी--अन्तःपुर की द्वारपालिका । 
९ विजया--केकेयी के भम्तःपुर की प्रतिद्वारी । 

1० नन्दिनिका-केकेयो at परिचारिका । 

११ तापसी-दण्डकारण्य की तपस्विनी । 
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EN 
प्रातसाबाढकस्‌ 
'्रकाश'-संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतस्‌ 
अथ प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। ) 


SCOT 
यदिज्ितं 'वक्कमदृष्टसाह्यं ण्निष सहण्डपटकदेशान्‌ | 
बरह्माण्डभाण्डानि TTAR तं कुम्भकारं प्रणत! रपे १॥ 
यो gada विकास्य शेमुषी कल्पना्पि न जातु जस्मुषीम्‌। 
दिद्धिमानयत मां दयामये तस्य पादसरसौरहे BA ॥ ९ ॥ 
nar ada शिरसा “जयमणिः-'मधुसूदनौ” पितरौ । 
प्रतिमा 'प्रकाश'विधये प्रयते ` श्रीरामचन्द्रोऽइम्‌ ॥ ३ ॥ 
सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स नैकान्तेन geal 
दोषाविलेऽपि तेनात्र इक्पातः क्रियतां gar ॥ ४ ॥ 


नाटकप्रणयनमाचायत्वेनाधुनावधि dega: प्रधानकविर्भासोऽभिनययोगये 
प्रतिमाऽमिधानं नाटकं निर्मित्छः प्रारम्भे तशय निर्विष्नाभिनयसम्पत्ति fraga- 
प्रतिपत्तिपरिपन्थिडुरितक्षयसाघनं पूर्चरब्नप्रधानाधं AARE IZAT 
कयांशनिदे शा प्रयोगनिपुणेन सूत्रधारेण प्रथमाचरणीयं विभावयंस्तण्य तावत्‌ प्रवेश” 
प्राह--“नान्दयन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार’ इति। नान्या अन्ते ६ 
नान्दी-आनकः, 'दुन्दुभिस्त्वानको भेरी भम्भा नासु नान्द्यपिः इति चेजयन्ती । 
छ्या चात्र वाद्यान्तराण्यप्युपलक्षयति । तया व्वाभिनेयनाटकीयकथारम्भपूर्वाहगभूते 
I मा 


( नान्दी के अन्त मे सूत्रधार का प्रयेक्ष ) 
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सून्नणार:--- 


सीताभवः पातु garage: सुश्नीवरामः सहळक्मणळ | 
यो रावणायंप्रतिमद्दच देव्या विंभीषणात्मा भरतोऽचुसर्शम्‌ ॥ १॥ 


< ९ र mer 
आनकादिवायवादने समाप्त इत्यर्थः पर्यवस्यति | यद्वा-नन्दिरानन्दस्तस्या sy 


नान्दी-गीतवादवाद्नादिक्रिया, तस्या अन्ते-उपरमे इत्यर्थः, तदनुष्ठान॑ च देवता- 
परिषदादिभ्रसादनाय क्रियते । ततः तदुत्तरकालम्‌ , नान्दीसमाप्त्यन्यवहितोत्तरः 


काळ इति तु नार्थः, मध्ये वायादिस्थापनादौ व्यापारान्तरेऽनुष्टीयमानेऽपि date. 
यान्याषातात्‌, अभ्यचधानांशस्याविवक्षितत्वातः , तश्वेऽप्यधिकचमत्काराऽनाधा- 


नात्‌ । नान्दीलक्षणं साहित्यदर्पणे यथा~“श्राशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्माद्‌ प्रयुज्यते । 
देबद्विजन्ृपादीनां तश्मान्नान्दोति शब्दिता? ॥ इति ॥ 
रविश्य सूत्रधारः कर्तव्यस्य कर्मणो निर्विष्नसम्पूर्तये अङ्गछं विघत्ते-लीताभव 
इति । सीतायाः श्‍वनामख्याताया जनकदुहितुर्भवः Qa: तत्कारणमित्यथैः, कार्यका- 
रणयोरमेदोपचारक्ृत इहक्प्रयोगः। सुमन्तरतुष्टः शोभनेन मन्त्रेण सुदितः 1 ag 
छच््रणः-ऊच्मणसहितः अथवा WET बनवासतत्परिचरणस्वप्रेयसीवियोगादिः 
क्लेशानां सोढा ळच्मणस्तदमिधानो भ्राता यस्येत्यर्थः | विशेषणद्वयमपीदं रामस्य | 
इध्रीवरामः-शोभनकण्ठ्ासौ राम इति कर्मधारयः । कतृंपदमिदस्‌ आनुसर्गम्‌-- 
सर्ग सें जन्मनि जन्मनि प्रतिप्रादुर्भावमित्यर्थः, वीप्धायामम्ययीभावः । पातु-रक्षतु 
अस्मान्‌ युध्मांश्चेति शेषः, तत्रास्मानिति पत्ते प्रयोगसाफल्यप्रदानमत्र पालनेना- 
भिप्रेतम्‌, युष्यानिति पत्ते च यथाभवदभीष्ट॑ फलं दद्यादिति । 
उत्तराधेंन पुनरपि रामं विशिनध्टि-यो रावणार्यप्रतिम्न इति । रावणारिः- 
रावणशत्रु), न विद्यते प्रतिमा साहश्यं यस्यासो अप्रतिमः निरुपम इत्यर्थः । प्रतिमा- 
शब्दस्य प्रसिद्धं भूत्तिवाचकत्वं तथापि-'सरोर्हं तस्य esta निर्जितं जिताः Radda 
बिघोरपि श्रियः | अतदूद्वयोजित्वरयुन्दरान्तरे न agaa प्रतिमा चराचरे’ इति 
नेषधीये सादश्यपरत्वमपि प्रतीतमिति बोष्यम्‌ । देव्या-सौतया, सहित इति शेषः | 


विभीषणः रावणानुजः, तस्मिन्‌ आत्माभे स्वसदृशे ₹वसमसुखदुःख इति तात्पर्यम्‌ | 


सूत्रवार--सीता के आनन्दुदाता, अच्छे मन्त्र के पक्षपाती, सुन्दर कण्टशाली 
( अथवा सुग्रीव हे मित्र ), छचमण के सहचर, सीताइरण दारा ganqa रावण 
के निहन्ता, विभीषणासिन्नहृद्य ( अथवा TARAF ) भगवान्‌ राम जन्म-जन्म 
में हमारी तुम्हारी रहा करें ॥ १ ॥ 
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पथ्याभिमुखमवङो कष्य) 
आर्य ! इतस्तावत्‌ | 
( प्रविश्य ) 

नटी--आये ! इयमस्मि | 

अय्य | gag ! 
सुत्रपारः--आर्य | इममेवेदानीं शरत्कालमधिङ्कस्य गीयतां तावत्‌ | 
नटी-भाय ! तथा | 

अय्य ! तह । ( गायति ) 


रतः-अचुरक्तः च NAA पदमध्याददार्यस्‌ । अथ MAAT UAGA- 
सुप्रोव-लच्मण-रावण-विभौषण-भरतामिधानानि नारकीयानि sgan 
_ सुद्ालङ्कारद्वारोपनिबद्धानि । अप्रतिमघटकः ग्रतिमशब्दश्षेफदेशविषठतन्यायमहिय्ना 

“प्रतिमा? शब्दं रभारयन्‌ नाटकस्य नामधेयं प्रतिमानाटकपदव्यपदेश्यताबीजमूतं 
दशरथप्रतिमाबृत्त चावेद्यति । इयं च द्वादशपदा नान्दी मप्तल्साधारण्यत्र बोध्या। 
तदुक्तमभियुक्तेः--'पदेयुक्ता ढादशभिरष्टाभिर्वा पदेरुत? इति | अत्र पदपद॑ श्लोकपादं 
सुबन्ततिङन्तत्वरूपपदत्वभाजं च सब्णहाति | अत्र यद्यपि 'समाप्य पुनरादानात्‌ 
समाप्तपुनरात्तते!ति लक्षितं समाप्तपुनरात्तत्वं प्रतिभासते, तयापि पाळनस्य रावणारि- 
त्वविभोषणात्मत्वादिपदप्रत्याय्या शा घनार्थत्वे नोत्थिताकाङक्षरवं प्रतिपद्य परिद्द रणीय॑ त- 
दिति वोध्यम्‌ । अत्रेन्दवजञावृत्तम्‌ तल्लक्षणं यया-'स्यादिन्द्रवञ्रा यदि तो जयो गः॥१। 

इतस्तावदिति--आगम्यतामिति चेष्टाग्यङ्गथम्‌ | 

इममिति-अचिरप्रबुत्तम्‌ | तावदितीह प्रयममित्यये । गीयताम्‌-गानमा रभ्य 
तामित्यथः | 

“अय्य तह? इति-तथेति तदुक्तिः स्वीहृता, गायामोत्यर्थः 


( नेपथ्य की ओर देखकर ) 
आयें, इधर तो आना । 


( नरी का प्रवेश ) 
नटी-भाय, आई तो । 
सूत्रपार--इसी शरद्‌ ऋतु के सम्बन्ध में इस समय कुछ गाओ । 
नटी-- अच्छी बात, गाती ¢ 
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qanu afta हि काढे, 
ace पुलिनेषु इंखी काशांशुकवासिनी garu | 
; ( नेपथ्ये ) 
जाये ! आये ! 
aa | य्य ! 
( maed ) 
सुत्रशारः--सनतु, AMITA | 
सुदता नरेब्द्रभवने त्वरिता घरतिडाररक्तीब ॥ R N 
झस्मिन्निति--8<ं थरतोत्यादिना पथेन सम्षण्यते । 
जरतीति ! akaa झाले शरत्यणये काशांशुः काशपृष्पप्रकाशा, FA- 
दिनो जळनिवालिनी च । सुसंहृष्टा अतिमुदिता सती हंसी वरटा पुलिनेषु नदोसेळ- 
awg जएति-यथेच्छमितस्ततो भरमति । हंसी धवला, शरदि काशविकासाद- 
स्वष्छप्रसेत्यर्थः | एताबतो भागस्य भ्रवणात्‌ प्रषुत्तोऽभिनय इत्यश्माभिरपि azaga- 
अ्वमिति नेपध्यगतानां पात्राणामितस्ततः सम्भ्रमं सम्भवन्तभुत्मेद्याह-नेपथ्ये इति । 
ggat: प्रवेशाय कृतभूमिकाधारणायाः सम््रमकृता द्विइक्तिः-“र्यं आर्य” 


इति । 
विज्ञातम्‌--कस्य mea वचनमिदम्निति मया विदितम्ित्यथः। तस्येव 


बिदितोक्तेः पात्रविशेषस्य प्रवेशमनुजानान इव सूत्रधारः प्रतीहारीपदगर्भभार्योत्तराे 
ूर्बादोपातहंस्युपादानमुखेनाह— 

मुदितेति । हंसी अस्मिन काले चरतीति wa पादेऽमिहितमिदानीं केव 

कस्मिन्निति qad तदाह-नरेन्द्रभवने दशरथाछ्यनरपत्यन्तःपुरे प्रतीह ररक्षी प्रती- 

दारी द्वाराधिक्ृतेव। सा कथम्भूतेत्यपेक्षायामाह-मुदिता प्रसन्नान्त रष््रा, त्वरिता कार्याः 
सूत्रधार -- इस शरत्समय मे 

काश के फूलों से धवछ प्रकाशवाली, ( अथवा अतिश्वच्छु काशकुसुमों से 

` श्राषद्वादित नदी तीर में रहनेवाली ) हंसी saa fad होकर नद़ीतट पर इस तरह 


qaan कर रही a । 
दा नेपथ्य में ) 
आर्य, आयं; A 
सुत्रधार अच्छा, समझ गया । 


जिल तरह ( काशपुष्प-सहश श्वेत BEE वख पहने ) TUTTE द्वारपाछिः 
का शीघ्रतापू्थंक महाशन शुष्तरथःके-अन्सःघुरुमें। (परिक्रमण करती हे ) ॥ २ ॥ 


wre: ] संस्कृव-हिन्दीटीकाढयोपेतम्‌ | x 
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_ ( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना | 
( प्रबिश्य ) 
प्रतोहारो--आरय क इह काञ्कीयानां सन्निहितः | 


sey ! को eg कधईआणं सण्णिहिदो । 


TN) tol CS NO SI 
Arada amaan! किक्चात्रोपम्रानभूतप्रतीहार्यामपि काशांशुकबासिनीति 
विशेषणं काशवदंशुकं चस्ते इति विश्य योजनीयम्‌ | काशकुपुमवसनयोब्य AeA 
धवळलत्वादिकृतं सादृश्यम्‌ | अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 


निष्ळान्ताविति-कथावस्त्वंशस्य स्यापनात्‌ स्थापना; प्रस्तावनेति qata- 
पौयमभिधीयते | 


अय्येति--प्रतौद्ारी कधुकिनं कब्चिदाहयति, कछुकिनां मध्ये कोऽत्र सशिद्वितः १ 
सलिद्वितः--समौपश्थितः | यस्तया तेनागन्तव्यसिति तदाशयः | 


( दोनों का प्रस्थान ) 
[ प्रतीहारी का प्रदेश | 
प्रतीद्वारी - आर्च, कौन कञ्जुफी यहाँ उपस्थित दै? 
aaa गणपतिशाखिण!-- 
‘nara रङ विधिवत कवेर्नाम च कीतंये् । 
प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काग्यप्रश्‍्यापनाञ्याम्‌ ४? ( नादबशा० ९) 
'ब्ाष्छाकळापस्तु कवेरभीष्टायं प्रकाशनम्‌ । 
स्वामिधेयगतस्येन सा द्विषा परिपठ्यते । 
स्वातं तु स्वगोक्नादिरवीयकीति प्रशंसनम्‌ | 
अभिघेयगतं यत्‌ तत्‌ काष्यनाग्ना प्रकाशनम ॥! ( भावप्र०.) 
इश्यादिङछणशाख्विदिता कविकाब्य की सना कालिदालादिनिखिलकविग्रामाचरिता- 
ऽत्र स्थापनाप्रकरणे कर्तव्या सती कश्माच कृता! उच्यते-प्रर्तादनायां कबि- 
काव्यकीत्तनसमुदाचारस्तावदस्य पुराणमद्दाकवेः काले नावत्तंत, TAM Bey 
कवीनाझुपजात॑ कविकाग्यक्रीत्तनसमुदाचारप्रणयं भूयिष्टसुपळ्भ्य तदलुसारिळचणं 
छक्षणकारेः प्रणीतमित्यदोषः । अस्य तु नाटकस्य मातृकाग्रन्यल्तदष्टपाठानुसारापू 
प्रतिमानाटकमिति संज्ञा । श्रीरामे वनाय प्रस्थिते दशरथस्य या दृशा सा प्रतिसायुहे 
तत्प्रतिमां दृष्टवता भरतेनावगतेति प्रतिमाप्रधानस्वादस्य तया ATT । पुतरकवेश्च 
“सास इति नामधेपमन्ुमितम्‌। यथा च तदनुमितिसिद्धिरतत्‌ स्वप्नवासवदग्तो- 
पोद्वाते निरूपितं IEAA ERA A hasti Collection. 


Se an a 


ee i ie I Lr 
| ( प्रविश्य ) 

काष्ुकोयः-भषति ! अयमहिमि | कि क्रियताम्‌ ? 
अतीहारी-भार्यं ! सहाराजो देवासुरसञ्प्रामेष्बप्रतिहत महारथो 
| wey | महाराओ देवाएरसंगामेसु अप्पडिहदमहारहो 
| दशरथ आहज्ञापयति-शीघं ASES रामस्य राख्यप्रभावः 
| दसरहो आणवेदि fax भहिदारञल्स ware रजपहाव - 
| gamara भभिषेकसस्भारा आनीयन्वामिति | 

` सणोशकारश्र Rånarna अआणीअन्दु त्ति । 
mae. -भवति ! यदाज्ञप्तं महाराजेन, तत्‌ सबं सङ्कल्पितम्‌ | 
पश्य 


कि saaa इति-शलसरपाप्तं कार्यमादिश्यताश्चिति तत्तात्पर्यम्‌ | 

अब्य मद्दाराशो इति आयं, इति कश्चकिसरम्बोधने, महाराजः-दशरथ इति, 
विशेष्यमनतिषूरे देवासुरसंग्रामेषु देवदानवयुद्धेषु झप्रतिहतमनोरथः-अबाधप्रसारः 
महारथो tage थस्य स तथाभूतो दशरथः आज्ञापयति आदिशति। क्रिनिति 
निश्ञासायामाह- शीघ्रमिति । शीप्रम्‌-अविलम्षम्‌ , भर्तृदारकस्य- राजकुमारस्य 
TA राज्यप्रभावसंयोयकारकाः राज्ञः कर्म राज्यं, प्रभावः्कोशद्ण्डजं तेजः, 
ताभ्यां संयोगः सम्बन्धस्तस्य कारकाः सम्पादयितारः अभिषेकसम्भा राः=अभिषेको- 
पकरणाति अआचीयन्ताम्‌=सञ्जीक्रियन्ताम्‌। अस्मिन्‌ आदेशे राज्यप्रभावसंयोग- 
कारिका इत्यंशस्यायमाशयः, इदानीं रामो यौवराज्येऽभिषेकब्यः, तस्मिस्तत्पदमा- 
श्रितवति तस्य राज्यकर्माधिङ्घतत्वेन स्वत एष राजकार्यभारः समापक्षो भवति, 
तेन यौवराज्याभिषेक एव राज्यप्रभावसंयोगका रक इति । 

agg इति--सज्जीकृतमित्यर्थः | सज्जीकृतानि यौबराज्याभिषेकोपकरः 
णानि गणयितुं तानि नामप्राइमाह-- 


os 


( कञ्चकी का प्रवेश ) 
क्चुकी-- गायं, सें हूँ आज्ञा दें, क्या कार्य है ? 
TAC — ai, gagga में समरविजयी महाराज दशरथ का भादेश है 
कि शीघ्रातिशीप्र राजकुमार राम के राजोजितप्रभुस्वके परिचायक राज्याभिपेक की 
खारी anra प्रस्तुत की जाये । 


Wane, सहाहाज SoM Rages eee तैयार है। देखिपे-- 


sg: ] संस्कृत-हिन्दीटीकाद्वयोपेतम्‌ | ७ 


Pra me PTR रह AD De anna इह Marinaa Porta 
5 4 ययन aree भद्रीसिनि पस? eGangotri 
न्यस्ता देसमयाः सदर्भेकुसुमास्तीर्थाम्बुपूर्णा घटाः | 
युक्तः gawa मन्त्रिसद्विताः पौराः समभ्यागताः 
सर्वस्यास्य हि age स भगवान वेद्यां बसिष्ठः स्थितः॥३॥ 
प्रतिद्दारी-यद्येबं, शोभनं कृत्तम्‌ | 
जइ vad, सोहणं किदं । 

छन्नमिति--छत्र राजधारणीयं श्वेतातपत्रं सन्यजनं बीजनसाधनान्वितं 
चामरसदितनित्यर्थः | कल्पितमिति शेषः। सनन्दिपटहं--नन्दिरानन्दः तशय 
तत्छालोपयुक्तः पटहो--वादविशेषस्तेन सहितं भद्रासनं मङ्गलमयमासनम्‌ , अत्रापि 
कल्पितमित्यन्वितम्‌ । सदर्भकुसुमाः-दमैः कुरोः saat la सहिताः ( तथा ) 
cider गप्नादितीर्थविशेषस्य तोयं जलं तेन पूर्णाः श्ृतान्तराः देममयाः सौवर्णा 
घटाः aaqa न्यस्ताः समुपध्यापिताः । राजपुत्राणां यौबराज्याभिषेकाबस्तरे तत्त” 
लीथोपहतानाजलानामुपयोग इति तत्सम्प्रदायसिद्धम्‌। पुष्यरथः करीडाषिहा रभ्रयो” 
जनो रथविशोषश्व युक्तः योजिताश्वः कृतः, मन्त्रिभिस्तत्तस्कार्याथिङृतेः प्रधानराञ्यक्स- 
चारिभिः सहिताः पौराः पुरवासिनः समभ्यागताः। अभिषेकदर्शनेन निजाक्षीणि सफ 
छयितुमुपसश्यिता इति भावः । नैतावदिभरुपकरणेरेच सच सम्पाद्यमम्तरेण तस्वादघान- 
दक्षपुरोहितोपश्थितिभित्याशयमन्तर्निधायाह-सवंस्येति । अस्य पुरोदीरितश्य सर्वस्य 
वस्तुसबुद्ायरय मजलोपकरणकत्वेन प्रसिद्दाबपि नसिशसज्निधानेनेव तेषां तस्वम्‌ इति 
भावः । अस्य छत्रादेः सर्वस्य मङ्नलोपकरणस्य AKG कुशलझारणम्‌ भावप्रधान" 
निर्देशन कुशलत्वद्देतुरित्यर्थः । बतिष्ठः-तदाख्यया सिद्धः ऋषिः वेद्याम्‌ अनुष्ठान” 
स्थाने स्थितः कर्मोपदेष्त्वेन वर्तमान इति भावः । अन्न काळुकीयोत्ती साधनसम्प- 
तिसमुपल्यितिसुचनेन कार्यावतरः समध्येते । शार्दूलविक्ीडित॑ बृत्तम्‌ । तण्लक्षणं 
यथा--'सूर्य श्वै्मपजास्तताः सगुरवः शादूंळविक्रीडितम्‌? इति ॥ ३ ॥ 

जइ इति--भवदुक्तकार्े कृते पूरिता आवश्यकतेत्यथः | 


ये छुत्र और 'बंबर हैं, ये माङ्गलिक बाजे भोर सिंहासन हैं, यहाँ कुश, पुष्प 
आर agong तीर्थअलो से पूणं कलश रखे गये हैं, क्रीडारथ जोता खडा है, राज 
अनित्यो के साथ सकल पुरजन आ गये हैं, इस लमूची आनन्दमयी सृष्टि के प्रव” 
प्तक वे भगवान्‌ वसिष्ठ भी वेदी पर विराजमान हैं ॥ ६ ॥ 


प्रतीदारी-थदि ऐसी बात है तो अति उत्तम | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


5 प्रतिमानाटकपू- [ प्रथमः 
छाड्नुकीयः-हन्त मो! ! 
इदानीं भूमिपालेन HAGA: कताः प्रजाः | 
रामाभिधान मेदिन्यां शशाइुममिषिश्ञता ॥ ७ ॥ 
प्रतीहारी-त्वरतां त्वरतामिदानीमाये: | 
तुरवदु तुरवदु दाणि अय्यो । 
काब्चुकीयः--भवति ! इदं त्वयेते | ( निष्क्रान्तः ) 
प्रतीहारी ( परिक्रम्यावलोक्य ) आय ! सम्भवक ! सम्भवक ! sq 
अध्य ! daaa | संभवख | गच्छ, 
त्वमपि महाराजवचनेनायेपुरोहित यथापचारेण त्वरय । 
तुवं पि महृरा्वश्रणेण seag adam gate । 


( अन्यतो गत्वा) सारसिके ! सारसिके ! सङ्गीतशालां गत्वा 
सारसिए | सारसिए | agas गच्छि 


इन्त भोः इति--निपातसमुदयोष्यमानन्दव्यज्ञक इति । 

एदानीमिति--इदानीमधुना रामाभिधानं रामनामकं awg शीतलशीलता- 
प्रियदशंनत्वादिना चन्द्रमसं मेदिन्यां पृथिव्यां घराभारधारणे यौवराञ्येऽभिविश्वता 
स्थापयता भूमिपालेन राशा दशरथेन प्रजाः अश्मदादयः प्रकृतयः कृतकृत्याः 
saat: कृता विहिताः | रामयौवराज्याभिषेश्ने हि जनतामनोरथसिद्विरित्यर्घः। 
अत्राभिषिश्वतेत्यत्र बर्तभानसामीप्ये sz तत्त्थाने शतृ तेन चानुपद्मेव भवणभिषेकः 
समर्थितः ॥ 

'तुवरदु' इति--अतः परं करणीयानामनुष्ठाने क्षिप्रताऽऽदिश्यते । 

यथोपचारेण यथोचितक्षम्मानपूर्वकम्‌ । त्वरय-आगन्तुमनुर्ध्यस्व । नाट- 


कब्रुको- अहो ! बड़े gd छी बात हे-- 

एथिवी पर के चन्द्र श्रीराम का रा्याभिपेक करके अब महाराज दशरथ ने 
सचमुच प्रजा को कृतकृत्य कर दिया है ॥ ४॥ 

प्रतीहारी -भआयं, शीघ्रता कीजिये, शीघ्रता | 

कश्की-आयें, यह शीघ्रता कर रहा हुँ । 

प्रतीहारी -( घूमकर और देखकर ) कार्य सम्भवक, सस्भवक, जाओ, तुम भी 
महाराजके आदेशानुसार मान्य पुरोहित महोदय को यथोचित भादरके साथ शीघ्र 
Sel लाभो ( दूसरी ओर जाकर ) ओ सारसिके, सारसिके, संगीतशाळा में जाकर 


अभिनय करनेवाला से कहो कि वे आर à 
CC-0. Prof. whe जि एक सामयिक अभिनय दिखानेको तयार 


a 


ae ] संस्छृत-हिन्दीटीकाहवयोपेतम्‌ | & 
eS RAI I डला ति POON टी aay क क्षणा 
नाटकीयेश्यो विज्ञापप--कालसंबादिना नाटकेन Aes अवतेति | 


memi विण्णवेहि--कालसंबादिणा णाडएण सञ्जा होह त्ति। 
यावदहमपि aa कृतमिति महाराजाय निवेदयामि | 
जाब अह षि सब्बं छिदं ति बहाराजल्य RARA । 
( निष्क्रान्ता । ) 
( ततः प्रबिशत्यबरातिका sess ग्रहोत्वा ) 
अबदातिका--अहो अत्याहितम्‌ । परिहासेनापीमं बल्कलमुपनयन्त्या 
अहो ! amI परिहासेण वि इमं aged उवणअन्तोए 
समैतावदू भयमासीत्‌ , किं पुनरलोभेन परघनं हरतः | हसितु 
मम uit भ्रं आसी, किं पुण ळोभेण परधणं इरन्तस्स । हसिदुं 
मिवेच्छासि | न खल्वेकाकिन्या हसितव्यम्‌ | 
विअ इच्छाभि। ण ख॒ एआइणीए दसिदब्बं | 
कौयेभ्यो नाटकप्रयोगाधिक्तेभ्यः कुशोळवेभ्य इत्यथः । श्रत्र कर्मणि षष्ठो चिन्त्या । 
सज्ञाः-प्रयोगाय कृतसन्नाहाः। निवेदयामि याबत्‌ निवेदयिष्या्ि सूचयिष्यानी- 
त्यर्थः । 'यावत्पुरानिपातयोलेट? इति भविष्यति लटू । 
अद्दो--कष्टमू--अत्यादितम्‌ महद्भयमुपस्थितम्‌ | डिन्तदिति विदुणोति-'परि- 
हासेण” इति--श्रन्यदीयाम्‌-इतरर्वामिकाम्‌ , अह्पमूल्याम्‌- अनधिकमूल्याम्‌ , 
षुक्षत्वचं तस्वल्कल, परिहासेन विनोदपरिहासार्थम्‌ , उपनयन्त्याः-गृह्वत्याः अपि 
मम एतावत्‌ स्वाचुभवेकगोचरप्रमाणं भयं arad जातं प्रादुर्भूतं चेत , लोभेन पर- 
धन॑-परकीयां सम्पदं इरतथ्षोरयतः कौहग भयं जायेतेत्यथंः | एतेन केळेयोकतुक- 
रामराज्यापहारकथेङ्गितिन सूचिता । हसितग्यमिति श्निरघजनसविभत्ती हि ga- 
मधिकं स्वदत इति द्वितीयान्वेषणौचित्यम्‌ | 


रहे में तब तफ ‘aa कुछ तयार हे! ऐसी सचना Ags को देती हँ । 
९ प्रस्थान ) 
(aasa लिए अवदातिका का प्रवेश ) 
वदातिका-ओइ ! बडा बुरा हुआ। विनोद में भी इन वएकलों शो उठा 
छाने से जब में इतना ढर गयी हूँ, तो चुरी नीयत से परकीय धन को हरने वार्ला 
की क्या दुशा होती होगी ? हँसने की इच्छा सी हो रही है, परन्तु एकाकी हंसना 
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| ( ततः प्रविशति सीता सपरिवारा ) Š 

| dage अबदातिका परिशक्कितवर्णेब दृश्यते । किन्छु खल्विवेततू ९ 

za! safest परिसद्किदवण्णा विअ fag! किं णु हु aad 

| MaA! सुलभापराधः परिजनो नाम। अपराद्धा भविष्यति | 

| भट्टिणि | सुलहावराहो Rad णाम । अवरजप्ता भविस्सदि । 
। सीता--नहि नहि, हसितुमिवेच्छति | 
णहि णहि, efag fas इच्छदि i 

झबदातिका--( उपसत्य ) जयतु भट्रिनी | भट्टिनि ! न खल्बहमपराद्धा | 

Sg भट्टिणी। भट्टिणि! ण ख़ अहं अंवरज्या। ` 
° सीता--का cat एच्छति | अबदातिके ! किमेतदू बामहरुतपरिशृहदीतम्‌ | 
_का तुम पुच्छदि। । ओदादिए ! ओदादिए | कि एदं बामदत्यपरिगहिदं 


हषे इति--पराकारपरिचयचतुरा हि सीता तन्मुललदशेनमात्रेण तदाशइामशु- 
मायेत्यमाह- ea इति | वयो$वस्थादिना नीचानां चेटोनां सम्भोधनपदम्‌ । तथा 
चोतताम-'हण्डे हे हलाहाने नीचां चेरी सखीं भ्रति? इति । परिशाक्रितवर्णेव-परि- 
शङ्कितायाः मानपिकशक्ञाकुलायाः वर्णो लक्षणमाकार इव वर्णो यश्यास्तथ|भूतेव । 
gawa इति--छृतापराधा भविष्यामीति भावः, vag कृतापराधस्य 
राङ्काकुलत्बमतिसम्भावितमिति age: समूल इति तदाशयः । 
के ण इति-- एवपुक्तवत्य़ाश्चेट्या मुखमीक्षित्वा हासळक्षणं च तत्रावेद्धय स्वं 
ूर्वोक्तिकारणं श्रमं माजेयत्यनेन कथनेन सीतेति बोष्यम्‌ | 
का तुमं इति--त्वद्पराधविंषये न मया aad न वा तथा जिज्ञासितमपि 


[ सपरिवार सीता का प्रवेश | 
प्तीता--भरी सलि, अवदातिका की ama कुछ भयाकळ-सी दीख रही दे, 
क्‍या यात है? x ‘ 
चेटी--महारानी, MAT से BHT कुछ अपराध हो ही जाता हे goa भी 
कुछ अपराध हो गया होगा | 
` सोता- नही, नहीं, ag तो हँसना wie रही हे । 
मवदातिका--( पास भाकर ) जय हो महारानीजी की। महारानी, मम्तसे 
किली प्रकार का अपराध नहीं हुआ है । j3 
र नचे पूछती कोन है? अवदांतिका, भरी, यह तुम्हारे यायें दाथ 
क्या 
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अवदातिफा-- भट्टिनि ! इदं वल्कलम्‌ | 
भहिणि | इदं बक्कलं | 
सौता-वल्कलं कस्सादानीतम्‌। 
qao किस्स आणीद॑ | 
अवदातिका--शऋणोतु भट्टिनी | नेपथ्यपालिन्याय रेवा निव्वततरङ्गप्रयोः 
सुणादु भट्टिणी । णेवच्छपालिणी अय्यरेवा rga: 
जनमशोकवृक्षस्येकं किसलयमस्माभियोचितासीतू। न च तया 
अणं असोश्ररफ्खस्प एककं asst अम्देदि जाइदा ails | ण अ ताए 
दत्तम्‌ | ततोऽदेत्यपराध इतीदं गृहीतम्‌ | 
दिण्णं । तदो अरिदृदि अवराहो त्ति इदं गदिदं। 
धीता--पापक कृतम्‌ | गच्छ, नियोतय | 
पाव fae । गच्छ, णियया देहि । 
अबदातिका-भट्टिनि ! परिहासनिमित्तं खलु सयैत दानीतम्‌ | l | 
भट्टिणि ! परिद्यातणिमित्त खु मए we आणीद्‌ | 


अथ[पि-त्वमित्थमभिद्घासीति त्वयि शङ्कायाः सम्भाष्यते समुदय इति | 

नेपथ्यपालनी-- रशालठ्ठाररक्षाधिक्ृता सा हि पत्रेरपयुञ्य स्थापितानि तेर 
पयोद्दयमाणानि चा वत्राभरणादीति तत्रावहिता पाळयितुं नियुञ्यते । Aia- 
प्रयोजनम्‌-अभिनयावसरे कृतोपयोगम्‌ । किसलयम्‌--पल्लबम्‌ | अत्र याचेर्दिकमे- 
कतया द्वितीया, द्वितीयं कर्म “आर्यरेवा’ इति । अत्रैव कमेत्वस्योक्तेः अहेति-- 
'आचित्यमावद्दति | 

निर्यातय--परावत्तेय | परकीयवस्तु दवि तदनुज्ञया गृह्यमाणं प्रहीतारं दोषः 
भाजं करोति | 

परिहासनिमितम्‌--परिददासार्थभ्‌ | 


अवदातिका-महारानीजी, यह वश्कळ है । 

सीता--तू बएकळ कहाँ से उडा लाई ? 

अवदातिका-भह्दारानीमी, सुनिये, नेपथ्यरछिका आयां रेवा है, sae सेंने 
कहा कि यह भशोकपत्र जो नाटक में उपयुक्त हो चुका है, हमें दे, किन्तु उलने 
नहीं दिया। इसलिये उसके स्थान में ag वश्कऊ ही उठा छाई हू. । 

सीता--यह तो बुरा फिया। जा; Star दे । 

भवदातिका--महासपी; मैं AAR के खाई... 


` 
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सीता-इन्मत्तिके ! एवं दोषो qa | गच्छ, निर्यातय नियोतय | 
उन्मत्तिए | ced दोसो वड्ढइ । गच्छ, गिय्यादेहि, णिय्यादेहि । 
अबदातिका-यदू भहिन्याज्ञापयति | ( प्रस्षातुमिच्छति ) 
ज॑ भष्टिणी आणवेदि | 
सीता-हला एहि ताषत्‌ | 
इला एहि दाव । 
अबदातिका--भट्टिणि ! इयमस्मि | 
भट्टिणि ! ents । 
सीता-हला ! किन्नु खलु ममापि ताबत्‌ शोभते | 
दला ! g हु मम बि दाव सोहदि | 
अबदातिका--भट्टिनि ! सबेशोभनीयं सुरूपं नाम | अलङ्करोतु भट्टिनी | 
भ्ण | सब्वसोहणीअं see णाम | अलङ्रोदडु भट्टिणि | 


उन्मत्तिके-उन्मादिनि, भ्रान्तचित्ते, परिदासारथमन्यदीयवस्त्वादानं न साधु 

तश्च साधु मत्बाऽनुतिष्टन्ती श्रान्तमतित्वमात्मनः सूचयतीति तथा सम्बोधिता। परि 
@ CR ° 

दवासचौय॑मपि लोभमुपचयन्‌ परमार्थचौयें प्रबत्तकत्बमुपयातीति भावः, निर्यातय= 
quada, अत्र Rath: सम्भ्रमसूचनार्था, सम्भ्रम तस्य कार्य्य त्वरयानुष्ठान॑ 
व्यक्षयितुम्‌ | 

मम वि इति--मया घारयमाणमिदं वल्कलं श्रियमादधाति न वेति तत्प्रश्‍नाशयः । 

aa इति-सुरूपं सुभगं स्त्रभावरमणीयं ag: शरीरं, सवंशोभनीयम्‌-सवै 
मुन्द्रताऽऽधानसमथंः अतथाबिधर्बा qaid: शोभनौयं शोभयितुमलङ्कत्त सम्रथम्‌। 
सुन्दरी आकृतिः केनापि पदार्थेन भूषयितुं सुशकषेति तात्पयम्‌ । अनुमोदित- 
maad: काळिदासेनापि-'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम! इति 


सौता -पगळी, इसी प्रकार बुराई बढ़ती है। जा, लोटा दे, लौटा दे । 
अवदातिका-जो आज्ञा । (जाना पाहती हे ) 

सीता-भरी जरा इधर तो आ। 

अवदातिकाऱमहारानी, आई | 

सीता-भरी, क्या यह वएफल मुझे भी भला wim ? 


अवदातिका--महारानोजी सुन्दर रूप पर सभी चीजें अच्छी लगती हैं। आप 
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क्षीता--आनय maal ( ग्हौत्वालब्कृत्य ) हला ! पश्य, किमिदानीं 
झाणेहि दाच । इला | पेक्ख, किं दाणि 
शोभते ? | 
सोहदि 2 


अबदातिका--तब खलु शोभते नाम | सोबणिकमिव बल्कलं संबृत्तम्‌ | 
तव खु सोहदि णाम। सौवण्णिअ विश्च age संवुत्तम्‌। 
सीता-हळ्जे ! a falaa भणसि | 
asa | तुवं किश्चि ण भणासि । 
चेटो--नास्ति बाचा प्रयोजनम्‌ | इमानि प्रहषितानि तनूरुहाणि 
णत्थि amq qai | इमे पदहरिसिदा तणूइद्द 


mos oe eer er हट्टा” 


झाणेहि दावेत्यादि--इदानीं बल्कलधारणानन्तरम्‌ , शोभते-भाषते मम ag- 
रित्यर्थः | धृतेनानेन बल्कलेन मदौयशरीरकान्तिरधिकीकृता न वेति तदाशयः। 
यबा घारितेनानेन बण्कलेन मदीयशरीरमळळूकियते स्वशोभा वा मत्कायसम्पर्क- 
बशादतिशय्यते इति प्रश्‍नाशयः । अन्राथें सीताया रूपगार्वितत्वं प्रतीयते, cece 
ताइश्यां नायिकायां नोपयुज्यत इति प्रमाथं एबाद्रः। तसिमिक्षाश्रीयमाणे “किन्नु 
eg walt ताबच्छोमते’ इति पूर्वोक्तेन सम पुनरुकिरित्युमयतः पाशारञ्जुरियम्‌। 

सौबर्णिकम्‌ इति--छुवर्ण नर्मितमिव । त्वत्कायसम्षकुमहिम्ना तरुवरकछमिदं 
सुबर्णनिर्मितमिबावभासत इत्यर्थः | 

तण भणसि? इति-- त्वं किन्न भणसि, अत्र प्रसङ्गे तवाभिप्रायो नाभिब्यज्यते, 
तत्र हेतुं न विद्य इति सीताऽभिप्रायः । 

“स्थिः इति- चाचा प्रयोजनम्‌ बचनस्याबश्यकता “निमित्तपर्यायप्रयोगे 
atat प्रायदर्शनम? इत्यनुशासनात्‌ निमित्ताथेकप्रयोजनशब्दयोगे वाचेत्यत्र 
तृतीया । नन्वेषं बाचोऽप्रयोजनस्वेऽनुमापकप्रमाणामाव इत्यपेक्षायामाह= इमानीति । 

` सोता-भच्छा छा । ( छेकर सथा पहन कर) अरी, देख तो अब अच्छ 
लगता है ? 

अवदातिका- आपको तो SGT ऊगता हे । बह बशकल तो अब सुवर्णनिर्मितः 
सा प्रतीत होता हे | 

सोता--सखि, तुम कुछ नहीं बोलती | 

चेटी--बाणी का प्रयोधन नहीं । ये हमारे रोंगटे सब कहे दे We! 
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मन्त्रयन्ते | ( पुळकं दशयति ) 
म्न्तेन्ति | न 
सोता-_हः&्जे ! आदश ताबदानय | 
इन्जे | miai दाव आणेहि | 3 
चेटी -यदू भट्टिन्याज्ञापयति । ( sara प्रविश्य ) भट्टिनि ! अयमादशः | 
जं भटिटणी आणवेदि । भट्टिणि | asi आदंसओ। 
सीता--(चेरीधुखं बिलोईय) तिष्ठतु तावदादर्शः। त्वं किमपि बक्तकामेष । 
faasg दाव आदंसभो। तुवं किं वि वत्तुकामो विश्व | 
चेटी--भरट्टिनि ! एबं मया श्रुतम्‌। आर्यबालाकिः कब्चुकी भणति- 
afer! एवं मए gil semna कब्चुई amg- 
अभिषेको5भिषेक इति | 
. IRIA अहिसेओ त्ति। 
सीता-कोऽपि भतो राज्ये भविष्यति | 
को वि भटूरा रज्जे भविस्सदि । 

IE EE —————————————— कह > 
तनूइ॒हाणि लोमानि प्रहर्षितानि-ठ्तानि | पुलकितानां रोम्णासेव मदन्तर्गतामन्दा- 
नन्दामिव्यज्षकत्वशालिस्वे तदभि प्राया वागाबश्यकतारहितेति भावः। रोमोद्रमो ह्यान- 
न्द्प्रभवः, aaga वल्कलाहितत्वत्कायशोभातिशयदर्शनजन्मेवेति भम वचनं 
भताथेव्याद्वतिमात्रत्तामुपगच्छेदिति कृत्ववाहमवचना स्थिताइमीति चेव्याशयः | 

‘Razg इति--आनीतश्य दर्पणस्योपयोगस्ताबन्मा कारि, किमपि त्वं विव- 
क्षति, तदाकण्येव परतः किमपि तदाधारेण निर्धारणीयमिति सौताया आशयः। 
को वि इति--दशरथश्य जीवनदशायामत्र राज्ये कश्यापि परिवत्तनस्यानाबश्य- 

कत्वेनाशइनीयतया कुत्रापि राज्ये कोऽपि SAT अभिषेच्यते तदस्माकमत्र a- 
( रोमाञ्च दिखाती है ) 

सीता-रसाख, जरा शीशा तो ला । 
चेरी-जो आज्ञा । (जाकर तथा आकर ) महारानीजी, लीजिये यह gm 
सीता-( सखी के मुंह पर दृष्टि देकर ) दर्पण रहने दे। अच्छा पळे यह तो 

'बता-क्या तू कुछ कहना चाहती है 7 

चेरी-महारानी, हमने ऐसा सुना है । आर्य घाळाकि कष्चुकी कह रहे थे- 
राजतिलक है, राजतिळक है | 
सीता--हाँ, होगा किसी वपःराजतिखक १1 Collection. 
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चेटी--भट्टिनि ! प्रियाझ्यानि कं प्रियाइ्यानिकम्‌ | 
भाष्टिणि | पिझक्खाणिञ्रं पिअक्खाणिअं । 
सौता--किं किं प्रतीष्य मन्त्रयसे | 
fa किं पडिच्छिअ मन्तेसि | 
qA adana: फिलाभिषिच्यते | 
भद्टिदारओ किल अहिसिद्बीअदि | 
सीता-अवि तातः कुशली ? 
gA तादो gaat 
चेटी--महाराजेनेवाभिषिच्यते | 
महाराएण एव्व अहिसिश्वीअदि । 
सोता-यद्येबं, द्वितीयं मे प्रियं शृतम्‌ | विशालतरमुत्सङ्गं कुरु | 
चइ एव्वं, दुदीथं मे पिं सुदं । विसाळद्रं sey करेहि । 
स्येति सीतया ओदासीन्याभिव्यश्िका वाचो भङ्गिः । 
नासा इति--प्रियाख्यानमस्मिन्नस्तीति प्रियाख्यानिकं कमं शुभसंवाद 
इत्यथः | 
किम्‌ इति--प्रतीष्य उपलभ्य, किमाघारीकत्य त्वदीया शुभसंवादश्रा वण प्रवृत्तिः 
रिति भावः । 
भ्ृदारक sfi—ag: स्वामिनः दारकः पुत्रः, राजकुमारि इत्यर्थः, तेन चात्र 
रामो विदक्षितः। 
अबि तादो इति--रामामिषेकं, पितरि जौबत्यसम्भवं मत्वा तत्कुशळप्रश्नो' 
रामाभिषेकसंवादश्रवणेन दत्तावसर इति बोध्यम्‌ । 
दुदीअ्रं इति--दशरथेन रामो राञ्योऽभिषिच्यत इत्यनेन दशरथः कुशलो, 


[ दूसरी चेटी का प्रवेश ] 
चेरी-महारानीजी, शुभ संवाद हे ! छम संवाद दै !! 
सीता--क्या मन में रख कर बोळ रही दे ! | 
चेटी--सुना है राजकमार का अभिषेक हो रा है। 
सीता-पिताजी सकशल तो हें ? 
चेटी-महाराज ही तो अभिषेक करा रहे हैं। k 
सौता-थयदि tet बात है तो मेंने हुरी खबरी सुनी। अपना HAS फळा । 
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aa—afeefa ! तथा | ( तथा करोति ) 
afefe | तह । 
स्रोता ( आभरणान्यवसुच्य ददाति ) 
नेटो--भट्टिनि ! पडहदशब्द इव | 
afefr | पटहसशे faa! 
सौता-- a एब | 
सो wed | 
चेटी--एकपदे अषघट्टिततृष्णीकः TENET: ATE | 
एक्कपदे safes तुहीथो पटहसद्दो संवुत्तो । 
सीता-को सु खळदघातो5मिषेकल्य | 'अथबा बहुवृत्तान्तानि राज 
को णु खु sere अहिसेअस्य | अहव बहुवुत्तन्ताण UA- 
कुलानि नाम ! 
उळाणि णाम | 


१७७ 00 70: 
qaa चाभिषे इति दयमति शुभम्‌ । मे faq, मया श्रुतमिति व्याख्येयम्‌ | 
KERA, अश्चळपटम्‌ , विशालतरम्‌-परिणाददिनम्‌ » शुभसंवाद्श्रवणावसर्‌लभ्य- 
पारितोषिकप्रहणायाधळप्रसारणं करणीयं शुमद्वयसंबादश्राबणावसरे ठु पारितोषिक- 
द्वैगुण्यमुत्मेद्य विशाळीकरणायादेशः | 

` सो एम्ब इति--पटदशब्द एमेत्यर्थः । रभिषेकमषठळाङ्ञभूतः FETT 
श्रयत इत्याशयः ! 

एक्कपदे इति--एकपदे-सथः ञवघट्टिततूण्णीकः=आरव्घ-बिरतः पठशब्द 

श्रयत इति | बहुषृत्तान्तानि-नानाविघकथानि । umag हि कतिपयसथः 

परिवत्तंनाकर इति भावः | 


चेटी--जो आज्ञा | ( अंचळ फेलाती है.) 
सीता-[ गद्दने उतार कर देती दै ] 
चेरी-महारानीजी, बाजे की भावाज-खी सुन रही हूं। 
सौता--हाँ, बाजे ही बज रहे हैं । 

चेटी--बाजे बजते ही चन्द किये गये । 


सोता--अभिपेक में कोन-सा far आ पडा ! अथवा राजकुळ की कथा अनन्त 
होती है 1 (८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ee 


अङ्कः] __ संस्क्रतःदिन्दीटीकायोपेतम्‌ | १७ 
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चेटौ-भट्टिनि ! एवं सया श्रुत-भवेदारकमभिषिच्य महाराजो वनं 

aRfr | एवं मए सुदं-मड्व्दारभं RAA महाराओ aol 
गमिष्यतीति | 
aftreate त्ति। 
सौता--यद्येब॑, न तदभिषेकोदकं, युखोदकं नाम ! 
जइ Usd, ण सो अहिसेओदओ, Fares णाम | 
( ततः प्रविशति रामः ) 
शमः-हन्त भोः ! 
आरब्धे परदे स्थिते गुरुजने भद्रासने लङ्घिते 
स्कन्धोच्चारणनम्यमानवद्नप्रच्योतितोये घटे । 


1201717: स्कन्याच्चा eg Sa os aS nase a o o 

भटिटनि | एवमिति- एवश्च रामाभिषेकावसरश्रषृत्तत्य पटहृभ्रणाद्स्य झटिति 
Mal दशरथवनगमननिक्वयाकर्णनं कारणं कदाचिदुत्पेक्ष्येतेति भाष! । 

मुखोदकमिति-- राजवनगमनश्रवण ्रशृत्तबाध्पप्रक्षालना येमुद मत्र मुखोदकपदेन 
बिवक्षितप्रित्ययः । 

ततः प्रविशति राम इति-- निश्चितप्रतिबद्धराज्याभिषेकण्य षनवासाय URT- 
दिष्टस्य च रामस्य प्रवेशमाहानेन | 

हन्त भोः | इति--हृषोऽस्य निपातसमुदायस्यार्थः। स च रामस्य पितृ- 
निदेशपाळनावसरळाभजन्योऽत्र i 

आरब्ध इति | परदे वाद्यभेदे mel प्रारब्धवादने, गुरुजने बसिष्ठादि- 
गुरुजने स्थिते अभिषेकमंगलावलोकनोत्सुकतया faa इत्यर्थः । भद्रासने सिंहासने 
लक्चिते ares मयेति शेषः । घटे तीर्थाहृतजळपूर्णकुम्भे स्कनधोच्चार णनम्यमान- 
बद्नप्रच्योतितोये स्कन्धोच्चारणेन शिरसि आवजने सुकरतासम्पाद्नाय स्कन्धोष्वं- 


चेटी--महारानी जो, मैंने ऐसा सुना है--राजकुमार को अभिषिक्त कराके 
महाराज वन चले जायेंगे । 
सौता-यदि ऐसी बात हुई तब तो ag अभिषेक-जल भांसू धोने का पानी 
होगा, अभिषेकजल नहीं | 
( राम का प्रवेश ) 


राम-ओह! 
बाजे बजने रग गये, गुरुवर्ग चळे आये, में सिंहासन पर बेठा दिया गया, 
मङ्गलमय तोर्थजळों से पुणे घरों को उठा-ढठाकर उनके द्वारा में नहळाया जाने 
२ Fo ajo CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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qaga विसर्जिते मयि जनो धरेण मे विस्मितः 
स्वः पुत्रः कुडते पितुर्यंदिवचः कस्तत्र भो | विस्मयः ? ॥५॥ 
(विश्रम्यतामिदानीं पुत्रेति स्वयं राज्ञा बिसजिंतस्यापनीतभारो- 
` च्छुसितमिब मे मनः। दिष्टथा स एवास्मि रामः, महाराज एष 
महाराज: | यावदिदानीं मैथिलीं पश्यामि | 
शावदातिका-भट्टिनि ! भतृंदारकः खल्वागच्छति । नापनीतं बल्कलम्‌ | 
भट्टिणि | भश्विदारओ खु MITER | णावणीद॑ वककलं १ 


HET 2... 2...“ 
देशनयनेन नम्यमान॑ नन्नोक्रियमाणं यद्वदनं मुखं गलविवरः तस्मात्‌ प्रच्योतितोये 


पातोन्मुलघङिले सतीत्यर्थः मयि मल्लक्षणे जने राज्ञा महाराजेन आहूय विसर्जिते 
भद्रासनादवताये गच्छेत्यादिष्टे मे मम ( अमिषेङार्थभुपस्थापितस्य विना sal 


दोषमेवाङहमात्तथा विसश्श्यापोत्यथ: ) धैयण पित्रा देशाबुष्ठान प्रावीण्य ळक्षणेन 


arala जनो विस्मितः आश्चर्याख्यं मावमावहन T चैतदुचितं तत्र विश्मयका- 
रणीमूतालोकिककार्या भावात्‌, तदेवाह--स्व इति । यदि स्वः औरसः पुत्रः पितुवेचः 
aai sea प्रतिपाळयति तत्र पुत्रकर्तृकपित्राज्ञापालने को faena: t न कोपीत्यर्थः । 
तस्य न्यायप्राप्तत्वेन सततमाशास्यमानत्वादिनि भावः | शादूलविक्रोडितं बृत्तम्‌ ॥५॥ 
बिश्रम्यतामिति-विरम्यताम्‌-अभिषेङादिति भावः । विसर्जितस्य area 
एबच्छन्दीकृतस्येति भावः । अपनीतमारोच्छुसितम्‌-अपनीतो दूरीकृतो यो भारो 
राज्य रक्षणावेक्षणादिकृतस्तेन च्छ्वसितम्‌-धाश्वासमिव जातमिति योजनीयम्‌ | 
आरापहारकारणमाइ--राम इत्यादिना । AE पूर्ववद्राम एव केवळं राम एव, न 
तु महाराजपदाभिलप्यः, महाराज' शासनाधिट्ठतः (qaaa ) महाराज एवेति 
( हववनवाधरमरताभिषेकर्‍याचनास्व€्पमजानतो रामस्येहशुक्तिः सम्भाविनो ) | 
नापनीतमिति-एुन्दरतमभखु' -तैमयोग्याया भवत्या वशकळपरिघानमालोक्य 


pA Ss 

GM, KAA हो जाने पर भी राजा ने YA बुळाकर बिदा दी ga स्थिति में मेरी 
दृढ़ता पर लोग आश्चर्यित रह गये । किन्तु अपना पुत्र यदि पिता की आज्ञा पाळता 
हे तो इसमें आश्चर्य stam बात है? ॥ ५॥ 

‘ga! ! इस समय राज्याभिषेक रहने दो' इस प्रकार खुद महाराज से विदा 
प्राप्त कर अपने आर को उतरा समझ कर मेरा मन छुटकारे की सांस ळे रहा है। 
परमात्मा ने बड़ी कृपा की, जो मैं वही राम बना रहा घोर महाराज महाराज gt 
बने रहे । अच्छा, तवत॒क चलकर सीता से भेंड करूं। 

भवदातिदा-महारार्नीणी, रा जिकृमोर et eer थाप ने अभीतक UTS 


Sl n 
राम'-मेथिलि ! किमास्यते ? 
सीता-इम्‌ आर्यपुत्रः | जयत्वा यंपुत्रः | 
हँ अय्यउत्तो | जेदु अय्यढत्तो | 
रामः-मेथिलि ! आस्यताम्‌ t ( उपविशति ) 
खौता--यदू आर्यपुत्र आज्ञापयति । ( उपविशति ) 
ज॑ अथ्यढत्तो आणषेदि । 
अवदातिका-भट्टिनि ! स॒ एब भतेदारकस्य वेषः । अलीकमिवैतद्‌ 
भट्टिणि | सो एष्व alent वेधो। safest As एदं 
भवेत्‌ 
या 
सांता--ताइशो जनोऽलीकं न सन्त्रयते। अथवा षहुबृत्तान्तानि 
तादिसो जणो अलिअं ण मन्तेदि । अहव agga 
राजकुलानि नाम | 
राअउलाणि णाम । 
रामः कदाचिन्मानमन्यं वा कधन भावपुत्प्रक्षेत, ततोऽनुचितं स्यादिति तदाशयः । 
आाव्यतामिति-ग्गतमाश्रस्य रामस्य “मैथिलि किमास्यते’ इति प्रश्नः ga- 
कात्र “आस्यताम्‌’ इत्यादेशं विचारयतः "सीता रामागमने प्रतयुत्यात्राय सवासनं 
विहाय श्थिते'ति स्पष्टमवभासते, तदयं सीतायाक्षारित्र्यविशेष उपनिबद्धो वेदितब्यः। 


« अलोकमिति--अळीकम्‌ अहुतम्‌ रामाभिषेकवृत्तमसत्यम्‌ , रामवेषस्यापरि- 
qaqata इति तदाशयः । 
ताश इति--विश्वासपात्रतया राणकुले समाद्रियमाणः । 

नहीं उतारा ? 

राम- मैथिली, बेटी क्या दो ९ 

सोता-ऐं, आर्यपुत्र हैं ! जय दो भायपुन्र की । 

राम-मैथिछी, Gat । ( बेठते हैं ) 

सीता-जो आज्ञा । ( बैठती है ) 

अवदातिका - महारानी, राजकुमार का वेश तो अभी भी वही है । वह वात 
झठीसी मालूम पढ़ती है । 

सोता--वेसे आदमी झुठी खबर नहीं फेछाते। अथवा राजकुछ में बहुत सी 


घटनाय होती रहती हैं । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रामः-मेथिलि ! किमिदं कथ्यते | 
घीता--न खलु. fafaa) इयं दारिका अणति--अभिषेकोऽभिषेक इति 
ण खु feta । et दारिआ भणादि-अहिसेओ ARIN fal 
रामः-अबगच्छामि ते कौतूहलम्‌ । अस्त्यभिषेकः | श्रयताम्‌ | अद्या 
` स्मि महाराजेनोपाध्यायामात्यप्रतिजनसमक्षमे कप्रकारस ङ्क्त 
कोसलराष्यं कृत्वा बाल्याभ्यस्तमळुमारोप्य सादुगोत्रं स्निग्धमा- 
भाष्य ‘ga ! राम ! प्रतिग्रह्वतां राज्यम्‌' इत्युक्तः | | 
साता-त दानीमार्यपुत्रेण किं मणितम्‌ ? 
तदाणि अय्यडत्तेण कि भणिदं १ 
रामः--मैथिलि | त्बं तावत्‌ कि तकेयसि ? 
सौता--तर्कयाम्यायपुत्रेणाभणित्वा feag दीघं निःश्वस्य महाराजस्य | 
तक्केमि अस्यसत्तेण अभणिञ्य fafa दिग्धं णिश्ससिश्र मद्दाराअस्स | 
झवगच्छामीति- कौतूहलम्‌ उद्धात उपहत्म अभिषेङदतान्तश्रवणोत्कण्ाम्‌ ¦ उपाष्यायाः | 
बसिष्ठादयो विद्यायर्शास्वनः, अमात्याः सुमन्त्रादयो alam, प्रकृतयः-प्रजा | 
मुख्याः पौराश्च, तेषां समक्षं तेषु ay, एकप्रकारसंक्षिप्तम-एकेन प्रकारेण संक्षिप्त- 
मेळितम्‌ , सकलार्थक्रोडीकरणेडपि शब्दलाघवकृतं संक्षिप्तत्वमत्र योध्यम्‌ | कोल 
राज्यमू-स्वाधिकारवर्ति समप्रं राज्यम्‌ , न छु कमपि भागमेकम्‌ , मातृगोत्रम्‌-जन- 
नीनाम, आमाष्य उघ्बार्य कौपतल्यानन्दनेत्युदीरयेति भावः ! 
तर््यसोति-अनासादितराज्यभारो यथेच्छं पितृचरणपरिचर्यामाचरामि तन्मा 


USEN PENSEE ळ्या ळव 


Sag sis 


EEE Eee MEI | 
राम-मेथिली, यह क्या कहती है ? d 
सौता--कुछ नहीं । यह लड़की अभिषेक-अभिषेक कह रही थी । i 
राम--तुम्हारी उत्सुकता समक्षता हूँ । हाँ सचमुच आज अभिषेक था । सुनो। 
आज पिताजी ने आचार्य, मन्त्री, मित्र, पुरोहित, पुरवासीगण--सभी की उप- 

स्थिति में एक प्रकार से छोटा-सा दरबार बुलाकर सुक्षे बाह्यकाछ से परिचित 
अपने ag में बेटाकर बडी ममता से 'कौसल्यानन्दन' नाम से पुचकारकर FR- 
बेटा, यह राज्यभार स्वीकार करो | 
सौता-- इस पर आपने बया उत्तर दिया? 
` राम-मैथिली, तुम्हीं बताओ, तुम क्या अनुमान करती हो ? 
सोता-मेरा तो यही अनुमान है कि ga समय miga कुछ भी मुंड से कहे 


. Satya Vrat Shastri Collectio 
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पादमूलयोः पतितमिति ! 
पादमूलेस RA RI! 
राम--सुष्ठु तर्कितम्‌ | अद्पं तुब्यशीलानि atà खज्यन्त | 
aa हि पादयोरस्मि पतितः | 
सम॑ बाष्पेण पतता वध्योपरि AANT: | 
frat क्ळेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः ॥ ६॥ 
साता--ततस्ततः | 
तदो तदो । 


26 ANAA 0020 RS = 
at ततोऽपसार्य नानाप्रपश्ववपले प्रक्ृतिपालने नियोजयेति भावमन्तर्निधाय मूकीभावे- 
तैव रामस्य पितुपादपतनं सीतयोहितम्‌ | 

ate इति त्वया afd तथैव मयाऽऽचरितमिति aaee र्वविषयाविसंवाद्‌। 
सुष्ठुभावः | Sega सौतायास्तरको रामसमानशीळताकृत इति स्समानशीळपत्नी” 
लामप्रमुदितस्य रामश्य सन्तोष निर्भरेयसुक्तिः तुल्यशीहानीत्यादि | सौभाग्यादेव 
तेष्वहमपीति तदाशयः | तुश्यशीळानि-सदशर्बभावानि, दन्द्दानि ga- 
मिथुनानि | 

कथाप्रसङ्गेन रामकतृंकपादपतनावधरे पृत्तमन्यद्पि रामः प्रा--सममिति | 
समम्‌-तुल्यकालम्‌ उपरि ऊध्वंदेशावच्छेदे पतता प्रवहमानेन तस्य मम Radar- 
राजघ्य बाष्पेण बास्स्यजाश्रुणा मम पादपतितश्य रामस्य शिर! मस्तकं क्लेदितम्‌ 
aat गमितम्‌ अधः ( नम्नीभूततया नौचे! शिरस्कत्वेन ) पतता मे मम बाष्पेण 
भावनिर्गतेन पितुः महाराजस्य पादौ चरणौ क्लेदितौ प्रक्षाळितो। gaaat 
तत्काळ ्रबृद्ववात्सल्यभावावेशेन गळदूुबाष्पनयनौ सघाताविति भावः ॥ ६ ॥ 

तदो इति--शेषपृत्तान्तश्रवणोत्कण्ठायोतनार्था दिरक्तिः । 


| कय कस त कक न्न 
बिना ही छग्ची साँस लेकर महाराज के चरणों में झुक गये होंगे। 
राम--ठीक समझा। समान शीछ वाळे जोड़े विरळे ही हैं। सचमुच वहाँ 


मैं महाराज के चरणों पर जा गिरा | 
उस समय हमारे और पिताजी-दोनों के नेत्र साधु हो गये, उनके TITS 


से हमारा शिर और हमारे TTS से उनके 'चरणकमळ भींग गये ॥ ६॥ 
सीता--तब फिरे. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


RR Digitized by Arya sami ANNE nna and eGangotri [ अपना 


IPSS ARS */४ PL, ANS LD Pa ८४/१५/७५८७ Be NYAS PING PRB MISSIN an, 


`~ SEY 
रामः--ततोऽप्रतिगृह्यमाणेष्यनुषयेषु आपणजरादोषेः स्वैः प्राणेरस्मि 


शापितः३ | 
सीता--ततस्ततः | 
तदो तदो Ee 
रामः-ततस्तदानीं, 
शुच्नळक््मणगृष्दीतh्वटेऽभि 
छत्रे ह्घयं gafat ददता quite | 
सड्क्षान्तया किमणि मन्थरया च कण- 
te शनेरमिद्दितं च न aka राजा ॥ ७॥ 


तत इति--ततः बाष्पराबिलनयनयोरावयोर्जातयोरनुनयेछु राज्यं प्राहयितुं मद्दा- 
राजेन विहितेष्वनुरोधेघु मया अप्रतिगृह्यमाणेछु अनभ्युपगम्यम्नानेषु सत्छु sara 
जरादोषेः 'आसादितवादेक्ये रवेः पराणैः शापितः उपालऽ्धः शिम, महा राजेनेति- 
शेषः । यदि जरसाभ्युपेतश्य पितुर्मम प्राणान्‌ रिरक्षिषषि तहिं राज्यं ग्रह्ाणेत्या- 
ae ase महाराजेनेति भाषः । 

तदानीमिति--अप्रतिपत्तिमृढतादशायामेषाषयोरित्यथेः । 

शबत्रुप्नेति-- शत्रुध्नी लददसणकनिष्ठः sean ताभ्यां गृहीतः करधृतः qa: 
तीर्थाइतजळकलशो यस्य तस्मित्तयाभूते ( अभिषेके ) छत्रे श्वेतातपश्रर्पे राज- 
fag इता आनन्दाश्चु Agaa gar स्वयम्‌ त्मना गृहीते सति, प्रवृत्ते$भि- 
बेक्रकर्सणि इति भावः । सम्भ्रान्ततया त्वरया सप्चुपसर्पन्त्या मन्थरया तदाख्यया 
केकेयीपरिवारिकया Uh महाराजदशरथश्य कर्ण Pate sararma} यथा 
भबांत तथा शनेरभिहितं निवेदितं च अहं राजा aa न भवामि च। तदभिधान- 
्रत्रप्रतिषद्धराजभावोऽभूवमन्यथा सर्वोऽपि मदभिषेकरसामध्री प्रस्तुता प्रशुत्तीपयोगा 
ARA भावः । चकारद्वयेन मन्थ रोत्तिमद्राजभाषयोः प्रतिबन्ण्यप्रतिषन्धकभावः 
सम्थन्धो ग्यक्तमुक्तः | वसन्ततिलका पृत्तमू-उतक्ता बसन्ततिळका तभजा जगौ गः 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥७॥ 


राम--ह पके वाद जब सेंने प्रत्येक अजनय फो अस्वीकार कर दिया, तब 


उन्होंने अपने जीण-शीणं प्राणों की शपथ दी । 
सौता--तब फिर ? 
राम--तब-- 


aa भौर ळचमण ने तीथेनळ के घड़े को थामा, रोते हुए महराज ने एवतः 
ga संभाछा (और इस प्रकार अभिषेक का sien आ) । इतने में ही हॉफतो 
हुई मन्थरा ने भाकर Tale को्मिमि धीरेल ey Ger और मैं राजा नहीं हुभा। 


| 
t 
i 


agi ] संस्कृत-दिन्दीटीकाद्वयोपेतम्‌ | ३३ 
efiai—fra मे | महाराज एवं मद्दाराजः, TIGA एवायेपुन्रः | 
feat मे । मद्दारा्रो एव्व महाराशओ, अय्यठत्तो एव्व NETIN | 
रामः--मेथितलि ! किमर्थं विमुकालछुारासि ? 
सौता--न खलु तायदाथण्नामि | 
ण खु दाव masm । 
रामः--न खलु | प्रत्यम्राबतारिते भूंषणेभेवितव्यम्‌ | तथा हि-- 
कणौ त्वरापद्धत यूषणभुग्नपाशो 
खंस्ंसिताभरणगोरतलौ च दृस्तौ | 
एतानि चाभरणभारनतानि गात्रे A 
स्थानानि नेव समताप्ुपयास्ति ताबत्‌ ८ ॥ 


fast मे इति--मद्दाराज एव महाराजः, न तु महाराजत्वादपेत इति, arda 


आर्यपुत्र एव, न तु राजत्वततम्वन्थादन्याइशत्वेन तस्य कियदंशेनापि Be 
न्यूनीभाबाशङ्कति भावः । 


विमुक्तालङ्करणा--अ्यबतारिताभरणा | 


आबवध्नामि--न gate, सावंदिको नायमळङ्कारत्यागो मम, किन्तु कियत्का- 
छण्यापीति तदाशयः । 


प्रत्यभाबतारितेः--'अचिरपरित्य'केः, द्वित्रिक्षणपूर्वमेव भूषणानां परित्यागर्त्वया 
बिहितोऽतः क्रिमपि कारणमत्र स्यादिति रामश्याशयः। 
भूषणानामचिरपरित्य क्तत्वसूचकप्रमाणानि प्रतिपादयतिःकणौं तवरेत्यादिना। 
कणी त्वरापद्दतभूषणभुझपाशौ त्वरया शीघ्रतया अपढृतभूषणौ अपस्रारिताळङ्कारावत 
एव yA वक्रतां गतः पाशाः Paaa भूषणधारणाधारभागो ययोस्ताइशो, शीघ्रः 
,मपनीतभूषणे श्रवणे तद्पगमकृतं सुम्नत्वमधुनाऽप्युणीयत इति तदपगमकायश्य।नति- 
faxfidaat बिभावयामः। हस्तौ बाहू च संख्ंसिताभरणगौ रतौ सं्रंतिताभरणौ 
सौता- अच्छा हु भा, महाराज महाराज ही रहे और MAGA आयपुन्न ही रहे । 
राम--सीते, गहने क्यों उतार डाळे ? 
सीता-नहीं, नहीं, पहना करती हूँ । 
राम--नहीं तो, पहनती तो धो, गहने अभी के उतारे आन पढ़ते हैं, क्यों कि- 
शीघ्रता में आभूषण उतारने के कारण कानों के छेद अभी भी कुछ नीचे की ओर 
ge हुए हैं, TENUT- RSA ATE STORER हथेलियों का वर्ण 
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सोता--पार्यत्यायेपुत्रो$लीकसपि सत्यमिव मन्त्रयितुम्‌ | 
पारेदि अय्यउत्तो अलिअं पि सच्चं विश्न मन्तेदु | 
qa—aa हि अलकूक्रियताम्‌ | अहमादश घारयिष्ये | ( तथा कुत्वा 
निवेण्ये ) तिष्ठ | 
आद्रे बल्कलानीव किमेते सूर्यरश्मयः | 
हसितेन परिश्वात क्रीडेयं नियमस्पृद्ा ? ॥ ९ ॥ 


पयर्टन अत एव गो रतकी ब्टकादिभूषणलंबनसम्मर्व बाहुभागगोरर्वमधुर बाहुभागगौरत्वमधुः 
नापि विद्यमानं भषणापगमस्यानतिचिरनिशत्ततां प्रत्याययति । गात्रे वपुषि आभ- 
रणभारनतानि भूषणधारणभारनिम्नीभतानि स्थानानि समताम्‌ आगन्तुकनतत्वपरिः 
at स्वभावावस्थितिं भूषणावतारणोत्तरकालशीप्रलभ्यां नेव उपयान्ति नेव प्रापुः 
षन्ति, त्वं भषणानि नातिपूर्वमपस्ारितवत्यस्ति यतस्तव भूषण भारनन्नीभूतततस्थान- 
समताप्रापिपर्याप्तोऽपि कालो न व्यतीत इति स्वभावोक्तिः । पूर्वोक्तमेव । बुत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
पारेदि इति--आर्यपुत्रोऽसत्यमपि वस्तु सत्यमिव वर्णयितुं शक्त, सत्यभूतस्य 
घस्तुनो यथावदू वर्णनं तु तवातीब सुखेन साध्यप्षिति सीताया आशयः । 
ति्ठ-आदर्शाभियुखी सती निश्चला तिष्ठेति भावः | 
आहदशे इति | Maa दपणे वल्कलानीव वल्कलानि त्वया धृतानीव प्रतिभा" 
पन्त इत्यर्थः, प्रतिभानसाम्यादाशङ्कते--एते सूर्यरश्मयः भाष्करकिरणानि किम्‌ ! 
विशेषदर्शनेन नि्णयमधिगम्याइ--तब हसितेन हासेन परिज्ञातम्‌ अवगतम्‌ , A- 
शश्मितया सन्दिह्यमानं ag वल्कलत्वेन निश्चितमित्यर्थः । वल्कळनिर्णयेनेच एच्छति- 
leet नियमस्पृहेति । इयं प्रत्यक्षदश्या तव Peace नियमिजनधार्यवल्कलधार” 
णाभिलाषः तव झोडा अथवा वास्तबिकनियमस्पृहदेति प्रश्‍नकाङः NSM 
असी भी पूर्वानुरूप नहीं हो पाया है और भाभूषण फे भार से अवनत तुद्हारे 
अवयव भभी तक एवाभाषिक दशा को नहीं प्रास कर सके हैं ॥ ८ ॥ 
सोता--भाप भसत्य को सस्य साबित कर सकते हैं। 


राम - ज्ञाने दो, तुस गहने पहनो, में qda दिखाता हूँ (adr हाथ में 
छेकर ) ठहरो | 


दर्पण में यह Se aare सा मालूम पडता है। कहीं ये सूर्य की किरणें तो _ 


नही हैं। अच्छा, तुम्हारी हँसी ने सारा रहस्य बता दिया। ठीक-ठीक कहो, तपस्वि- 


लमोचित यह घढ्कल क्या हुंसने केवल हँसो.खेळ में पहने हैं, अथवा साधना i 


फरने al et विचार है? ॥ patya Vrat Shastri Collection. 


वि)... 


| 
| 
i 
| 
} 
t 
| 
| 
| 


आहा] ares CE ee eter 
अबदातिके | किमेतत्‌ ? 
गपदातिका--भतंः | 'किन्नु खलु शोभते न शोभते” इति कौतूहलेना- 
wer! किण्णुहु wae ण Rafe ति HAT 
बद्धानि | 
आषज्झा | 


रामः--मैथिल्ि ! किमिदम्‌ ? इद्वाकूणां वृद्धालङकारस्त्वया घायेते | 
अस्त्यस्माकं प्रीतिः | आनय | 
क्षोता--मा खलु मा खल्वायेपुत्रोडमज्नल भणतु | 
मा खु मा खु अब्यडत्तो HARKS ANG | 


सीतासुदासीनबदाप्लीनमनुत्तरयभ्तीमाछोक्य तत्सखोमवदातिकामनुयुकक्ते-- 
किमेतदिति । एतत्सोताकर्तुकवल्कलधारणं किम्‌ किंहेतुकमिति प्रश्‍नः | 

ad: इति--नेयं सीताया Paneer किन्तु शोभते न वा शोभते इति परी” 
क्षामात्रप्रयोजनेयं वल्कळधारणेति तदाशयः | 

किमिदमिति त्वया क्रियमाणभिदं बल्कलधारणभयुक्तमित्यथः | अयुक्तत्ते कारः 
जमाह=-इच्वाकृणामिति । इद्धवाकूणाभिदवाकुवंश्यानां Tasg वार्धक््यधार्याऽः 
ळट्ारो वल्कलं त्वया धायते, इचवाकवो हि बुद्धाः सन्तः ुत्रसंक्रान्तळच्मीका वानप्रस्थे 
छृतमतयो वल्कलं परिणह्यन्ति | gaga रामवंशें पुरा प्रादुभूतश्य राशो वाच- 
कम्‌ , तर्संबन्धादेव तद्वंशवाचि, तथा च प्रधु हे कालिंदासेन--'इकवा कुवर प्रभबः 
कथं त्वाम्‌? इति, अन्यत्रापि पुत्रसक्राम्तलचभीकेयदूबदधेच्चाङभिः इतम्‌ इति। 
रीतिः बल्करुघारणामिळाष$ आनय TS महां देहोत्यथेः । 

‘al ae इति-भबर्ृतो बल्कलानयनानुरोधो नितरामधुक्तः AAR OTE 


aka ds र 
"णज्ञवदातिके, कया बात है ? 

अवदातिका-'भळे छगते हैं या नहीं !' यही देखने के लिये केवळ विनोद में 
qg agre पहना गया हे । > 

राम-सेथिछि, Fal बात है | दुम gage के बृद्धावस्था के झलक्कार वदकळ 
इसी उन्न में पहने हुई हो । मैं भी पहनना चाहता हूं । लाओ तो । 

सोता--नर्ही (जीप RE Cee ROA 


वि अल ana sei ope nen म 
a ९ 
रामः-सेथिलि ! किमथ वारयसि ? 
मौता-उउिफिताभिषेकस्यायपुत्रस्यामङ्गलमिब से प्रतिभाति ! 
उज्क्षिदाहिसेशस्स अय्य उत्तच्त sane fan मे पडिहादि । 
रामः-मा स्वयं मन्युसुत्पाच परिदासे थिशेषतः | 
शारीशार्धेन मे पुषमावद्धा दि यदा aT l १०॥ 
( नेपथ्ये ) 


हा हा महाराजः | 


बारयसि वल्क्रळानयनत्रार्थना प्रतिषेध । 

उ्झित राज्याभिषेकश्य-परित्यक्त राज्यामिषेकश्य अयमाशयः रड्धामिषे- 
कपरित्याग एवं तावदेकममप्नलं, वनवासिजनोपयुक्त॑ बल्लग्नाचनमिदं क्रियमाणं 
“वनवासपरिक्लेशोऽपि ते भावी'ति सूचयदिव मे द्वितीयामएलभावेन भाषत इत्यर्थः । 

मा स्वयमिति-मम परिहासे त्वदुपभुक्तवल्कल्याचनात्मके विशेषतो बिशे- 
वेण स्वयम्‌ आत्मनेव aed दुःखं मा naa ai विधाय । विनोदवयल्ति मया 
भवत्या परिह्वितस्य वल्कलस्य याचने विधीययाने ततो भाविनो5नशळस्याशळछुर्‍या at 
व्यथिष्ठा इत्यर्थः | खेदाभावे कारणमुपन्यस्यति--शारीराडेनेति | यदा त्वया मे मक्षः 
रामस्य शरीराधेंन देहाधभागभतैन जायालक्षणेन श्रर्धा]नेत्यथः, पूर्वे अद्याचनावस- 
रतः प्रागेषं वल्कला बद्धाः शरीरशोभार्थमुपथुक्ताः । अर्था वा एष आत्मनो यत्‌ 
पत्नी! इति हि श्रयते । त्व॑ च बश्कलं बसाना सती ममापि वल्कलवसनत्वं विहितष- 
त्येवासि, तदधुना मया AA षल्कले न किमपि हीयते इति qaqa ते खेद इति 
मावः । अत्र “मा उत्पाये!ति कत्वा चिन्त्यः ॥ १० ॥ 

हा हा इति-हा इति खेदे । सम्भ्रमे alas । हा महाराजः खेदविषयो 
दशरथः, शोच्यां दशामनुप्रपण इति यावत्‌ । 


राम खुद अमङ्गछ की aag मत करो, विशेषतः वि नो द॒ में । जब मेरी भर्धा- 
fo होकर तुमने पहले ही aan पहन लिये, तो समझो मैंने भी प्रन छिये ॥९०॥. 


नेपथ्य 
हाय ! हाय t Soe ry याम Des Collection. 


ag | संस्छृत-हिन्दीटीकादयोपेतम्‌ | RS 
arrama NDAD RANG Rapdatiom ahenn tr Eao m n ama 
सौता-आयेपुत्र ! किमेतत्‌ ९ 
arasa | कि एदं १ 
शाष'--( आकण्य) 
नारीणां पुरुषाणां च निर्मेयांदो यदा ध्वनिः | 
gaa प्रभवामीति सूले दैवेन ताडितम्‌॥ ११ I 
तूण जायतां शब्द: | 
( प्रविश्य ) 

छाऽ्चुकीय'-- परित्रायतां परित्रायतां कुमारः | 
रामा--आये ! कः परित्रातऽ्यः ९ 
कान्चुकीय'- महाराज; | 

किमेतद्ति--किमिदं महाराजशोकसूथकमश्वमये समापतितमिति ख्रीताया 
ण्याकुलोक्तिः । ; 

नारीणामिति - यदा नारीणां वनितानां पुरुषाणां च निर्मर्यादः सीमानमति- 
area: ध्वनिः खेदप्रकाशकः समय; शब्दः, ( तदा ) सुब्यक्त सुखानुभेय॑ कारणमध्य 
कलकलस्येति भावः। sata कारणमेवोपन्यसितुमाह--प्रभवामौति | देबेन 
आगधेयेन प्रभवामीतिं-- सघेसामथ्यशाली मत्प्रभावः' इति द्योतयितु मूले प्रधान- 
एथाने महाराजरूपे ताडितं प्रहृतम्‌ , न तु शाखायां स्ङन्धे वा कृतः Hert इति । 
देबी aganaga प्रधानभूतमद्दाराजविपत्तिरिय न कारणान्तरजनितेति 
तदाशयः | एतेन मद्वाराजविपत्तिसम्भाबनया VARA खेद! प्रकटीकृतः ॥ ११ ॥ 

महाराजः दशरथः परित्रातव्य इति शेषः । 
— सोता-भार्यपुन्न, यह क्या हुआ | 

राम-( सुनकर ) जो यह नर नारियों का जोरों से झोळाहळ सुनाई पड रद्द! 
है, इससे ज्ञात होता है कि काळ ने अपनी सपंसामथ्य॑शालिता के IS पर मूळ 
@ प्रहार किया है ॥ ११ ४ 

afin फोलाइछ के कारण का पता लगाओ | 

( प्रवेश कर ) 
कन्चुकी--कुमार, रक्षा करें । 
राम--किसकी रचा ! 


कन्चुकौ-मह्वा्तत्त ही) Satya Vrat Shastri Collection. 


og ORT हि ४७.० ४५ “': Eaa a 


ag Digitized by Arya San ARES aren nai and eGangotri [ अमः 


PRE RDA AA ANY ee at Ran Pe NY BANS PRISER Pe SISAL SS “oop, 
रामः--महाराज इति | आये ! ननु बक्तव्यम्‌ एकशरीरसंक्षिप्ता एथिबी 
रक्षितव्येति | अथ कुत उत्पन्नोऽयं दो षः | 
काड्चुकोयः-स्षजनात्‌ | 
रामः-स्वजनादिति | हन्त ! नास्ति प्रतिकारः | 
शरीरेऽरिः प्रहरति द्ये स्वजनस्तथा | 
कस्य स्वजनशाब्दो मे लज्जामुत्पादयिष्याति ? ॥ १२॥ 


ere Ne TF e 


नन्विति-महाराजः परित्रातव्य इत्यभिधानेन महाराजस्य विपदूम्रहतताऽ- 
चुमीयते, तथा च सकलाया धरण्या रक्षणाय क्षमभाणस्य महाराजस्य विपदूभ्रस्तत्वे 
तत्परिपालितायांः gem अपि विपदुपनिपातकृताऽव्यबस्थाग्रासतचे तत्पाळनायापि 
प्रयत्नः करणीय इति रामध्याशयः। एकशरीरसंक्षिप्ता-एकह्मिन्‌ शरीरे मद्दाराण- 
रूपे संक्षिप्ता तत्पाश्यतया तदन्तभुंतत्वेन स्थिता [थवी धरणी भूमिः रक्षितव्येति । 


अयं दोषः महाराजल्य ANKEN दोषः | | 
स्वजनात्‌--आत्मीयात्‌ , परिजनात्‌ इत्यरथः । आत्मोयजनेनेच अनितोऽयं 


दोष इत्यथः । 

स्वजनादितीति-अत्मीयजनाचरिते दोषे कोऽपि -प्रतिझारो नास्ति, परेणा- 
Tes तन्मारणेन तद्वा।रणेन वा प्रतिक्रियते, स्वजने तु न तेऽभ्युपायाः तेषां दमने 
आत्मौयदमनेन पुनः खेदावसरोपनिपातात्‌ | 

शारीरे इति । अरिः शत्रुः शरीरे काये प्रहरति ताडयति, श्वणनः हृदये 
शन्त्मेभेणि प्रहरति इति। शरीरप्रहारा् ृदयप्रहारो gugat इति द्वार्दिकमात्मी* 
यकृतमाघातं सोहुमक्षमस्य महाराजदरारथस्य विपत्प्रा्तिरतीव सम्भाविनीति भावः | 
येन महाराजस्येयं बिपतप्रापतिरुपपादिता, कतमोऽसौ परिजनः ? तं परिजनेषु गणयितुं 
श्राध्यस्य मम ल७जावनतं शिरो भवेत्‌ , जघन्यकायेविधानदुललितस्य सम्पक्रों हि 
साधुजनं हपयतीति भावनयेत्यमुक्तिः | स्वजनशब्दाभिघेयेषु बहु कतमोऽसौ यश्य 


राम—महाराण की? तथ यही न कहिये कि एक शरोर में संझेप में adaa 
समूची पृथ्वी का पालन करना है। अष्छा, यह बिएत्ति कहाँ से फट पडी | 

कन्चुकी-आस्मीय जन से ही। 

राम—क्या जात्मीय जन से तब तो इसका प्रतीकार भी नहीं किया जा ASAT | 

बाहरी mg केवल देह पर आघात फरता दै, किन्तु स्वजन ममंस्थान पर ही 
आघात करते हैं। न नि हसि विपेत्ति से कौ ने ea मिमिंसि हुए हैं ? जिनकी याद 


NING मन 


ag ] संस्कृत-हिन्दीदीकाहयोपेत म्‌ । ३६. 
Ana ८५८४ ~~ Digitine shayana Sanaj PIAL NENA INSANITY YS 
काधुकोयः--तत्रमबत्याः केकेय्या: | 


रामः--किमम्णायाः ? तेन हि उदफेण गुणेनात्र भवितव्यम्‌ | 
काशुकीयः--कथमिव ९ 
रामः--श्रयताम्‌ , 

यस्याः शक्रसमों भर्ता मया पुघवती च या। 

फळे कस्मिन्‌ Vat तस्या येनाकार्य करिष्यति !! १३॥ 


equa? इत्ययं शब्दो मम लज्जां ह्वियम्‌ उत्पादयिष्यति ॥ १९ ॥ 

किमम्याया इति--किमत्र स्वजनशब्दः शम्यां मातरं केकेयी विषयीकरोति ? 
इति प्रश्नाशयः । aad तर्हि नासौ दोषः तस्य।ः, एताइशाच रणपरवृत्तेरळीकत्वात्‌ | 
safe कारणविशेषेण तथाऽनुष्ठानेऽपि संप्रति दोषत्वेन प्रतीयमानस्यास्य विपदुप- 
निपातस्य परिणामछुखप्रदस्वादिति तात्पयंम्‌। ठदकॅण उत्तरफलेन, गुणेन हित- 


|| 

कथमिति--सम्प्रति श्वेतत्वेन, प्रतौतस्य कालान्तरेऽपि यथा बिना कमपि 
ged तया भावेनेवोपलब्पेराशा, तथाऽम्यया विहितस्य दोषस्यापि सदा दोषत्वमेव 
लभ्यं न गुणत्वमिति त्वयोच्यमानमुदकें गुणस्वं केन प्रकारेण शक्योपपाद्नमिति 
ges 'कथमिति’ । र 

र्वोक्ताशङ्कां परिदरति--श्रुयतामिति | यथोक्तौ कारणमाकण्येतामिति भावः t 

यस्या इति--यस्याः कैकेय्या wal स्वामी शकसमः इन्द्रतुल्यः, परमेश्वय- 
शालित्वेन मानुषसामर्थ्यासाष्यमपि साधयितुमलमित्यर्थः । न केवलमेतावदेव, किन्तु 
सा ggf, तदाइ--या च मया पुत्रवती सेत्यर्थः । मया पुत्रवतोत्यत्र 'प्रकृत्या- 
दिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति वात्तिकेनामेदे तृतीया धान्येन धनवानित्यत्र यथा । 
तथ्याः इन्द्रसमस्वामिना सनाथायाः मया च पुत्रवत्याः कर्मिन्‌ फले eer अमि- 


ळाषः, येन लब्धुमिष्यमाणेन फलेन हेतुभूतेन अकायेम्‌--दशरथब्यसनापादनहपम्‌ 


क PR ST cS 4207 908: SR 
मेरे लिये ळज्याफर होगी ॥ १२॥ ; 

कम्चुकौ-महारानी केकेयी की । 

राम--क्या क्‍या ? मेरी माताजी की। तब तो अवश्य ही इसका परिणाम 
अळा होगा | 

राम--सुनिये-- 


जिसके पतिदेव इन्द्रके समान हों और में जिसका पुत्र होऊं, भछा उसे क्‍या 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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काळ्युडीयः-- कुमार ! अलमुपहृतासु खीबुडिषु रुबमाजेबसुपनित्तेप्तुम्‌ | 
सस्या एव खलु बचनादू भबदभिषेको faga: | 
रामः-आये ! गुणाः खल्वत्र | 
काङचुकीयः-- कथमिव ? 
शमः--प्रयताम » 
बनगमननिडुत्तिः पाथि घश्यैव ताघ- 
ana पितृपरवत्ता बाळभावः ख पब | 


oC 
क्रव्यं करिष्यति विघाश्यति। तदेव ठु फलं न विभावयामि, IRTIS वा AZ" 
रोधेन साधयितुं न waa, चात्र केनापि महता कारणेन भवितम्यम्िति भावः | 
तथा चास्य दोषस्य परिणामे gamed पूर्वोक्तं पुष्यति ॥ ९३ ॥ 

उपेति--उपहतासु arrg स्वभावङुठिलासु इत्यर्थः, clag वनिताजनमतिछु 
Ae इवबुद्धिगतं निजमतिसम्बन्धि, agga भ्रा रोपयितुम्‌ , अळं नोपयुज्यत इत्यर्थः । 
+ / यथा तब मतिरतिसरला तथा ख्रीघुद्धिरपि मा संस्था इत्याशयः | केकेयीबुद्धेः कुटि- 
८ उत्वं निर्धारयितुमाह--तस्या एवेति । एतेन च ख््रीसामान्यवुद्धेरसरळता प्रतिज्ञा 
स्थापिता । अत्रोपनित्तेप्तमलम, इत्यत्र तुसुनश्रस्ययोपपत्तिरपाणिनीया, एताहरास्यले 
कतवाप्रत्ययस्यौचित्यात “अलं खल्थोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा’ इत्यनुशासतनादिति | 

शुणान्‌ गणयति--वनगमनेति | तावत्‌. प्रथमं पार्थिवश्य महाराजस्य एव 
बनगमनात्‌ मद्राज्याभिषेकात्‌ परतः कत्तेब्यत्वेनापतितात झष्यवसितादित्यर्थः, 
निशुत्तिरित्येको गुणः, मम रामस्य पितृपरवत्ता पितृपा रतन््र्यलक्षणमस्वार्थ्यं सवेथा” 
ऽभिलषितम्निति स एव Auaga: बालभावः शिशुभाष इति चेति द्वितीयतृतीयौ 
A गुणौ । प्रजानां नवनृपतिविमर्श नूतनराजकतृके राञ्यभारनिवंहणे विषये 
शद्धाविचिकित्सा नास्तीति च चतुर्थो गुणः । अथ च कि मे मम MAD भरतादयः 


कामना हो सकती है ? ज़िंसके लिये वे ऐसा बुरा कायं करेंगी ॥ ३३ N 
कन्चुकी-कुमार, स्वभावतः सारी गई नारीबुद्धि पर अपने सीघेपन का आारोप 
न करें । उसीके रोकने से तो आपका अभिषेक होते होते दक गया। 
राम-धार्य इसमें अवश्य बहुत सी अळाइयोँ हैं | 
कन्चुकी-सो केसे to 
महाराज का वन जाना शक गयी) मैं वितो की FS में घाल की तरह रह 
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जनथनुपतिविसशे नास्ति Tet प्रजाना 
मथ च न परिभोगेर्वश्चिता आतरो मे ॥ १७ N 
छाळ्चुकीयः--अथ च तयाउनाहूतो पह्धतया मरतोऽसिषिच्यतां राज्य इत्यु” 
क्कम्‌ | अत्राप्यलो भः ? 
रान-_आये | सवान्‌ खल्बस्मत्पक्षपातादेव TA (ङ जा 1 अवान्‌ खल्बस्मत्पक्षपातादेष नाथमवेक्षते | कुतः, 
एरिभोगेः राजङुमारतादशाळभ्येभोग्याचुभवेः बबिता रहिता न भवन्तीति पमो 
ga: | शझयसाशयः-- राञ्याभिषेे प्रतियध्यमाने आपाततोडध्यवसितविधातल* 
क्षणो दोषो$बसीयते, परं यथहं राजा न fada महाराज एव यथापूवराज्यघुरां 
दधीत, अस्यामवत्याथां पश्च गुणाः-राजा वनगमप्ननवलेशाणिवारितो भवति इत्येक!, 
aa पितृपादकए्पतरुच्छायावाघसुखसौलमभ्यमिति द्वितीयः, राज्य मारानधियत्या 
यघासुखस्थितिस्वास्थ्याबाप्तिश्व ममेति तृतीयः; प्रजानां नवनिर्षाचितोऽयं राजाष्साधु 
साधु वा स्वं कत्तंब्यं पाळयेदिति कातरभावेन चिन्तनान्पुक्तिरिंति चतुर्थः) पितृपा- 
lg शासनाषिक्ृतेषु agaaa समेऽपि राजकुमारा असाघारणसुखभाजः, भ्रातरि 
मयि तथाभूतं तु स्वमागमात्राधिकारशालिनस्ते स्युरिति aA गुणः । ata 
मध्यमाम्वाब्ध्यवतायो गुणगुम्फित इति । गणपतिशाक्षिणस्तु चरमचरणस्य 


“भ्रातरो भरतादयः परिभागेमंहा राज भावमात्रल्भ्येरभोग्यानुभबे! बश्चिता apad- 


~ 


भागा न भवन्तीति । मे मया तृती यारथेऽव्ययमिद्म्‌ gadag: मालिनीवृत्ततू-- 
“ननमयययुत्तेयं मालिनी भोगिलोकैः? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ १४॥ 

न केवळमेत्ावदेब तयोप हुतं, ata राज्यानिवत्तितः, इत्थं हि सतिं कदाचिश्व- 
gafa तदलोभताऽपि समिता सति चेतसि पदमादध्यात्‌ › किन्तु AAEE- 
gasau भरताभिषेशमपि याचितो महाराज इत्याइ--अथ चेति | 
अस्मत्पक्षपाताव. HATS स्नेहातिशयात्‌। अथ चस्तुतस्वं, नावेक्षते न गणयति 


Amigaa काधुकीयस्य रामपक्षपातादेच बरस E काछुकीयश्य रामपक्षपातादेव बस्तुतस्वानवबोघ इति रामाशयः। 


या 7 sa ae 
गया, प्रजञाओका “नया राजा कसा होगा P इस आशङ्का से पिण्ड छूट आर मेरे 
भाई भी राऽ्यसुखोपभोग से afaa नहीं हुए ॥ १४ ॥ 
कन्चुकी-इस पर भी उसने विना gag दी महाराज के पास जाकर “भरत 
को राजतिळक हो! ऐसा कहा, क्या इसमें भी उसका लोभ नहीं झलकता ? 
राम-्र्य, हमारी ओर अधिक झुकाव होने छे कारण आप वास्तविकता 


wt आर यहीं देखहे IWF raya Vrat Shastri Collection. 
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शुल्के Raft राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते | 
तस्य AASI नास्माक आतराज्यापद्दारिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
फाठ्चुकीयः--अथ | 
रामः--अतः परं न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि | महाराजस्य 


बृत्तान्तस्तावदमिघीयताम्‌ | | 

काब्चुकीयः--ततस्तदानीम्‌ ; ce | 
शोकाद्वयनादू राशा इश्तेनेव विसर्जितः | 

tear अलोमतामेव समर्थयति--शुल्के इति । ges विवाहसभये कन्यादेये | 


बिपणित॑ विशेषेण पणीकृत॑ सम्भावितं राज्यं पुत्रार्थं यस्याः पाणिप्रहणावसर एव 
“योऽस्याः gÀ भवेत्‌ स एव राज्यमधिकुर्यादि! ति पणः कृतस्तदौरसपुत्रकृते यदि 
राज्यं याच्यते प्रार्थ्यते, अत्र पूर्वपणीकृतराज्ययाचने तल्या मध्यमाम्बाया लोभः 
o झआविवेककारित्वम , श्रातृराज्यापहारिणां भ्रातुभरतस्य राज्यं पित्रा पणीकृत्य दातुं आ 
F | अतिज्ञातं ततश्चैव स्वभूतं ac. स्वायत्तीक शालं येषां तेषां परराज्यश्ष्नूनां नः | 
j / sens लोभो न समर्थ्यते प्रतिपाद्यत इति आर्यस्य पक्षपातमेवास्मासु विजुम्भमा- | 
agdam कारणमिति भावः ॥ १५॥ 
कैकेय्या दोषान्त रमभिधातुमुपक्रमते--अथेति | 
अतः परमिति--दोषान्तराभिधानाय यतमानं काञ्चुकीयं निवारयितुमिच्छाभि- 
न श्रोतुमिच्छामीति | गुरुजनपरिवादश्रवणस्याधर्मजन कत्वस्य स्मत्युक्तत्वादिति | 
तत इति--ततो भरताभिषेकप्रार्थनानन्तरम्‌ „ तदानीम्‌ इत्युत्तरान्वयि । 
शोकादिति--राज्ञा महाराजदशरथेन शोकात्‌ केकेयीयाचनजनितादू विषादात्‌ 
अवचनात्‌ वचनं विनेव किमप्यनुक्त्वेवेत्यथेः | तत्र कारणं च शोकाभिभतत्वम्‌ | 


विवाहाबसर में प्रतिज्ञात usa यदि पुत्र के fea माँगा जाता है तो इसमें 


उसका लोभ है, भर भाई के राज्याधिकार के हरण करने वाळे (हम लोगों की 
निलॉभता ही रही ॥ १५ ॥ 


कन्दुकी--भऔर-- 

राम-हससे अधिक और माँ की निन्दा नहीं सुनना चाहता हूँ । पहले महा- 
राज का समाचार-बताइए । 

कब्चुकी--तब उसी समय 


शोक के कारण AEP PE PS ye से gà केकेयीके विचार 
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किमप्यमिमत मग्ये ate च चुपतिगंतः ॥ १६ ॥ 
रामः--कर्थ मोहमुपगतः ९ 
( नेपथ्ये ) 
कर्थं कथं मोहमुपगत इति ? 
यदि न सहसे राज्ञो मोहं ag: CIM मा दया 
रामः-=( savy पुरतो RAFA ) 
अक्षोभ्यः entra: केन छक्ष्मणों ATANT । 


MIRO N E i 
हस्तेन गदूगदकण्डतया विसंज्ञप्रायतया च करचेध्येब ( अम्‌ ) Rafia: गच्छ 
झैकेयीचरितं रामभद्राय menda गन्तुमतुज्ञातः। न केवलं वाकशक्तिबिरह 
एव राजः, fg सर्वेन्द्रियलोपप्रभुमोंहो5पीत्याइ--किमपीति । रृपतिः महाराजः 
किमप्यभिमतम्‌ अमोहदशाया अपेक्षया किशिदिष्टत्वेन मन्यमानं मोहं सर्वेन्द्रिय 
संज्ञालोपं च गतः | अयमर्थः-एतादशाप्रियोपनिपाते ससंज्ञत्य हृदयं शतधा दीयेत) 
विसंज्ञ मावेन स्थितस्य ठु न तदवतर इति ज्ञानावस्थापेक्षया मोहावश्याया मनागिष्टत्व* 
मवसेयम्‌ , तथा च प्रयुक्त कालिदासेन--सा मुक्तसंज्ञा न fade दुःखं प्रत्यागता घु! 
समतप्यतान्तः | तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभूत्‌ कष्टतरः प्रबोध? इति ॥ 

कथमिति--कथं मोहमुपगतः केन कारणेन विसंशोऽभबत्‌.। मदभिषेङप्रति- 
घातस्य तं मोहयितुमसामर्थ्यात, ‘a हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोश्कया’ इति 
न्यायात्‌ | अतिधीरत्वामिमानकृतेत्थसुक्तिः । 

अक्षोभ्य इति--पैर्य्षागरः गाम्भोर्येपयोनिधिः (कोपयितुमशक्यः) कदमः 
दौमित्रिः केन कारणीभूतेन वस्तुना जनेन वा क्षोमितः रोषयुपगमितः | येन saa- 
णेन रुष्टेन कुपितेन तिष्ठता अप्रतः JUIZI शताकीर्णम्‌ › जनशतपरीतमिव 
से आपको अघगत करानेके लिये भेजा और स्वयं मूर्त दो गये । इस दारण दुःख 
की अवर्थामें होशसे रहनेकी अपेक्षा मूर्छित हो जाना et उन्दने मळा समझा ॥ 

सीता-कयों alga हो गये ९! 

( नेपथ्य में ) 

यह बयां-क्यों मुर्छित हो गये 1 

यदि राजा की मूरिहितावस्था अस्म है तो धनुष धारण कीडिये, दया का 
समय नहीं है। ` . 

दाम--( सुनकर भोर सीमने देखकर) अत्मिशारत-मेधपतागर इस लच्मणकों 

३ प्र० ना९ 
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येन GRA TEA शवाकीर्णमिवाप्रतः ॥ १७॥ | 
( ततः प्रविशति धनुर्वाणपाणिलेद्मणः ) | 
wqam—( सरोषम्‌ ) कथं कथं मोहसुपगत इति | | 
यदि न सदसे राशो मोदं ag: स्पृश मा दया 
स्वजननिभृतः सवो ऽप्येवं ge: परिभूयते | i 
अथ न रचित ga त्वं मामहं कृतनिश्षयों | 
______युबतिरद्वितं ळोक कहुँ यतशछलिता वयम NED लोक॑ कर्तु यतश्छलििता वयम्‌ ॥ १८॥ 
पश्यामि एकोऽपि छुमितो SAT: कोपकुटिलश्रुकुटिः शतजनसम्वा धसिवाप्रत! 
प्रदेशं करोतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 7 
यदि न सहसे इति--य्दि राशः तातस्य मद्दाराजस्य मोह विसंशमावेनाव- | 
स्थानम्‌, न सहसे न ada, प्रतिचिकीर्षलि चेत › धनुः WA चापमारफाल्या | 
मोहद्वेतुजने चापं ब्यापारयेत्यर्थः | दया, तितिक्षा मा न adad: । तत्र कारण' 
माह--स्वजनेति | स्वजने ( अपकारपरायणेऽपि ) निजे परिजने Pera: sare 
ag: शीतछस्वभावः सोऽपि ( भवद्विधो5खिलो$पि जनः ) परिभूयते सर्वेषां तिर" 
स्कारस्य पात्रत्वपुपयातीति भावः। अथ न रुचित॑ स्वजनविषये स्वयं धनुरादानं 
- नेच्छत्ि चेत्‌ ( अळं तथा कृत्वा, त्वयि धनुरारफालयति साध्यस्य कार्यस्य मयापि 
साध्यत्वादिति मनसिकृत्याह) माम्‌ लच्मणं सुश्च स्वविचारमडुस्रत्य sqagg स्वतन्त्र 
कुरष्वेत्यथः । 'अचुज्ञातस्य स्वस्य कत्तव्यमाह--अद्दभिति । अहं लोकं संसारम्‌) 
युबतिरहितं युवतिजात्या ATRE ag ahaa: निष्ठापितमतिः safes इत्यर्थः । 
युवतिविषयकस्य स्वप्रद्वेषस्य कारणमभिधातुमाह-- यत इति । यतः यस्मात्‌ कार” 
णात. बयं छलिताः afar: राज्याद्‌ भ्रंशिता इत्यर्थः । युवत्या हि दैकेय्या aata: 
नेन राजानं प्रलोभ्य स्वहावमावादिभिराहष्य च बय राज्यादू भ्रंशिता!, wal | युवति- 
किसने sare दिया! इस अकेले छचमण के क्रोधित होने से में अपने आगे जनः 
समूहःसा देख रहा हूँ ॥ १७॥ 
, (हाथमे धनुष बाण लिये छषमण का प्रवेश ) 
लक्ष्मण- ( क्रोध से ) ag 'कर्यो क्यों मुच्छित हो गये! । 
यदि महाराज की मूच्छितावस्था सह्य न हो धनुष बाण संआलो । यह दया का 


अवसर नहीं है Lea के किये शास्लिप्रवीण जनों का इसी भॉति अनादर इभा 
करता है। यदि स्वजनों a धनुष TR esd विचार न होतो मुझे तो 


ae ] संस्कृत-हिन्दीटीकादर्‍योपेतम्‌ | ३% 
amanan arvligiikaib ann cena Soundalion GhommarandcBenyutts Vu ASS 


सौता--धा्पुत्र ! रोदितव्ये काले सौमित्रिणा घघुरेहीतम्‌ | अपूर्व: 
अय्यडत्त ! रोदिदव्वे काले सोमित्तिणा धणू गहदीद | IEA 
खल्बस्यायासः। 
क्खु से saat | 
राम:-“सुमित्रामातः ! किमिदम्‌ ? 
agan: -कथं कथं किमिदम्‌ ? 
क्रमप्राप्ते CA राज्ये सुवि शोच्यासनै नृपे | 
जातिरेबाहमास्वपराधिनीति तद्विभ्व॑सोपाये प्रवतितुमिच्छामि, केवलं त्वदादेशमात्रं 
प्रतीक्ष इति तदाशयः। कृतापरे दण्डविधया क्रियमाणस्यापका रस्यानिषिद्धस्वाद्‌- 
यमनुज्ञायाचना | हरिणोतृत्तम्‌ „ तल्लक्षणं यथा--'नपतमरसला गः षड्वेदेहयेह रिणी 
मता? इति ॥ १८॥ 
qera इतिं-रोदितव्ये रोदनायोपरिप्रते | “इदग्त्यर्मिर्नित रोद्तिब्यः? 
इत्यधिकरणे तब्प्रदू वाहुलकात्‌ | अस्य FRANA, आयासः खेदः, अपूर्वः NET- 
पूर्वप्रका रकः, शोकप्रकाशनावसरे कोपाविष्छा रस्थायुकत्वेनेत्यमुक्तिः | 
सुमित्रामातरिति -सुमित्रा माता यस्य तत्सम्बुद्धौ तथा । मातृपुणवत्तया गुण" 
चस्बमाशंसम्रानाया gå सम्बोधनम्‌ । यद्यप्यत्र “aali कप्‌ प्राप्नोति, तथापि 
'सातजूमातृकमातृषु! इत्यत्र मातृशब्दे परतो agda ष्यङः सम्प्रसारणविकल्पविधा- 
यह मातृशब्ददर्शनात. कपो वैकल्पिकत्व॑ कल्पयिस्वेदं Aalan | किमिदम्‌ अकाण्डे” 
संरम्भष्य किप्ुपस्यितं कारणमिति | 
कर्थं कथमिति अधुनाऽपि किमिदमिति प्रश्नस्‍्यावप्तरमपुदमानः लद्दमणस्तयाहू | 
क्रमप्राप्ते इति--ळमप्रापते न्यायतस्त्बदासायभावेनोपत्थिते राज्ये हृते बकाः 


छोड़ दे, ( यह सहने छे योग्य बात नहीं है कि ) पुक युवती --स्वामी को ट्टी 
में करके हम सभी को डळ से परास्त कर दे, अतः मैंने सम्पूर्ण विशव को युवति 
शुन्य कर देने का निश्चय कर लिया दे ॥ १८ ॥ ` 

alai—attdga, SAAT ने रोने भवसर पर धनुष उठाया है। इनका, 
इतना चोम तो कभी नहीं देखा गया। 

राम-सुमित्रानन्दन, यह क्य! ! . 

लक्ष्मण-क्यो, क्या अब भी पूछ रहे हें कि यह क्या! 


वंशपरम्परा से प्राप्त TSA, किल. सक्षु JARRAT में भूमि पर लोटते 


टकम्‌ p 
A a E os acinus | 


इदानीमपि cede: कि क्षमा Raakaa ? ॥ १९ ॥ 
रासः-सुसित्रामातः! aenga अबत si जनयति। 
आः, अपण्डितः खलु भवान | | 
भरतो बा AAT राजा घयं चा नयु तत्‌ सवम्‌ | E 
यादि तेऽस्ति waaa स राजा परिपाल्यतास्‌ ॥ २०॥ | 
omm—a शक्नोमि रोषं घारयिहुम्‌ । भवतु wag! aA | 
sara | ( प्रस्थितः ) | 


दपहुते सति छुपे महाराजदशरथे च ge धरित्र्याम्‌ । ( न हु पर्ये ) शोच्यासने 
दुः्खासिकायाम्‌ ( न तु सुखशयनीये ) सति इदानीमपि अस्यामपि Raat aga- 
छारितायां प्रकटं samada, सन्देह+-प्रतिक्रियाविधाननिशष्वयाभाषः 
( किबिदम्नित्यादिवचनेनोश्यमानः ) तव किं क्षमा सहनशोलता, निर्ममश्विता मनः 
श्विताविरहों वेति (न जानें इति मावः) एताहश्यमपि तस्या 'यपकारितारया 
प्रकट प्रतीतायामपि तष कत्तेव्यानवधारणस्व६पः सन्देहः क्षमाया गौरवभावना- 
शून्यतया वा प्रसूत इति न निणेतुं शकनोमीति तात्पर्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

उद्योगमू--युद्धसन्ाहम्‌ , अपण्डितः विवेकऋविधुर!, मयि राज्यासनात पातिते 
ed युद्धाय सन्नद्ध इति त॑बाविवेक एवेत्यथः | 

भरतो चेति-भरतो वा राजा भवेत्‌ वयं वा राजानो भवेम, तदन्यतरा- 
भिषेचनं ag समं aa विषये geag आदासीन्येनावस्थानस्येव प्रवर्तकमिति 
भाबः । यदि ते धनुःश्लाघा भनुर्धरत्वगवेः ( अस्ति ) .तदा सः नवाभिषिक्तः राजा 
भरतः परिपाल्यतां सद्वायकत्वमासादान्तरेभ्यो बालेभ्यश्च विध्नेभ्यो रच्यताम्‌। 
अत्र मद्विषये दोषे त्वया चिन्ता मा कारोत्युक्त्वा रामस्यात्मनि्भरता व्यक्ता। 
BATE ॥ Ro ॥ 

रोषमिति--रोषं कोपवेगं धारयितुं नियन्तुं न शक्नोमि न क्षमे, तदत्र स्थित्वा- 
हें, क्यों, अब भी आपको संदेह हे ? क्षमा आ्मगौरवशून्यता को तो नहीं कहते ॥ 

राम--सुमिन्नानन्दून, हमारी राज्यच्युति qe इतना उत्तेजित कर रद्दी है, 
खेद ! तुम इतने अधीर हो । 

खाहे भरत को राज्य मिळे या राम को, तुग्हारे लिये तो दोनों wage de! 


हा, यबि तुम्हे अपने धनुषपर अभिमान है तो जाओ, राजा भरत की सहायता करो ॥ 
उदमण-सें रोष को-रोक्नहीं'सकस) अण्डा लासः हुँ। ( प्रस्थान ) 


BE] oeoo APS STR bn sco ae 
TO aari दृग्धुकामेथ छळाउणुडसंहिथवा। 
भरझुटिलेक्ष्मणस्येषा घियतीय व्यवस्थिता ॥ 28 N 
gena: | इएतस्तावत्‌ | 
ळद्धमणः--आये ! अयमस्मि | 
रामः-भत्रतः स्थैयसुत्पादयता मयैबमभिहितम्‌ | 

ताते saa मयि सत्यमवेक्षमाणे 

शुञ्चानि मातरि शर स्वघनं दरण्त्यास्‌ | 


ee 
ऽछम्‌ , अन्यया तदावेशवशात्‌ कदाचिदवाच्यमुच्येत आकाय बा क्रियेत, पर्त 
इतः स्थानादन्यत्र गन्तुमिति प्रकरणार्थः । 

जैल्लोक्यमिति--प्रयो लोका एष त्रैलोक्यम्‌ चातुवे्ण्यादित्वात. ears ष्यञ्‌ । 
तव. भुवनत्रयम्‌ दग्धुं कामो यस्याः सा atgarar दिधक्षम्तीव ललाटपुटसंस्थिता 
कपाळदेशेऽवश्थापिता एषा प्रत्यक्षदश्या लदमणस्य भ्रुकुटिः वकोभूता कोपव्यछिका 
भ्रूलता वियति व्योमनि ब व्यवत्थिता । कोपातिरेकेण aynen g 
Raar इग्मशेराकाशावस्थितमुत्मेक्षते । ` नियतीबः इति पाठे नियतिः भाग्यरेशेः 
वत्यर्थः । अतः siana iay क्तिञन्तत्यादिकमनुसरणीयम्‌ » 
तः्यागतिकगतिभूतमिति सुधियो बिभावयन्तु ॥ ९१ ॥ 

सथै्म्‌--चित्तविक्रियोपरमम्‌ उत्पादयूता जनयता स्वां शान्तयतेत्यर्थः | 
उच्यताम्‌ इदानीं शान्तचित्तेन भबता मश्ररनोत्तरमभिधीयताम्‌ | 

तात इति । मगि स्वविधेये महक्षणे जने मामवलम्ग्येत्यथे! । सत्यं श्वप्रतिः 
घुतभरतामिषेकान्यथाभावम्‌ अवेक्षमाणे yami ताते aga चापावसर एव 
नारित | Rea स्वधनं विवाहावधरप्रतिश्चुतं लभ्यतया निद्धितं स्वधनं राज्य 


>या —— 


सुमित्रानन्दन, जरा AT तो भागा । 

उक्षमण--भाये, यह भाया । 

राग-तुम्हँ शान्त फरनेके उद्देश्यसे दी मैंने बे कहा है, भय एरी बताभो- 
क्यों पिता पर घघुष उठाया जाय तो अपनी प्रतिज्ञाका पाछन कर रहे हैं, षा 
माता पर प्रहार किष ofa थो दृद“अिशंतिआदंसी gE मौग रही है, 


३८ Digitized by Arya SRRA Eh ennai and eGangotri [ प्रयत्न! 
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दोषेजु घाह्ममजुज भरतं इनानि 
कि रोषणाय aft त्रिषु पातकेषु ॥ २९॥ 
लच्मणः--( anaq ) हा घिक्‌ ! अस्मान्‌ अबिज्ञामोपालभसे | 
यत्कृते महति कळेशे राज्ये मे न मनोरथः | 
घर्षाणि किळ वस्तव्यं चतुर्दशा वनै त्यया ॥ २३ ॥ 


Eee 
हरन्त्यां मातरि केळेय्यां शारं मुघानि चालयानि १ नेतदप्युपयुज्यतते । दोषेषु एषु 
मद्ाज्यप्रापिश्रतिबन्धकीभूतन्यापारकलापेषु बाह्यं पृथग्भूतं भरतं नानि मारयाणि, 
नैतदपि युक्तं, तस्य सर्वथा दोषरदितत्वात्‌ । अश्यां स्थितौ ug fag पातकेषु पितुः 
मातृश्रातृवधाख्येष ants रोषणाय कोपकलुषाथ तुभ्यं कि कतमत्‌ पातकं 
सुचिरं इचिप्रद्‌ रोचत इत्यर्थः । स्वजनोऽप्यपकुरवन्‌ हन्त्य इति हि त्वद्मिप्रायः । 
न चात्र गर्दितकम्रेणि कस्यापि स्वजनस्यापराधं नि्णेतुमौशे, तातश्य स्ववचोरक्षाप्र* 
तपरायणत्वात. , मातुर्भध्यमायाः स्वघनप्रापिप्रषत्तत्वात , मम भ्रातुभरतश्येमिर्व्या- 
पारकलुषपट्टेरलिप्तत्वादतो5त्र निरपराधप्रियपरिजनत्रयमध्ये क्थ बधो मया क्रिय" 
माणरत्ययाऽभिप्रेयत इति रामाशयः | वसन्ततिलकं पृत्तम्‌ , लक्षणं पूर्चमुक्तम्‌ ॥ 

हा धिगिति कष्टमित्यर्थः, अविज्ञाय ज्ञातव्यमर्थमविश्ञाय | उपालभसे faxes: 
रोषि । ज्ञाते genes तथापि ममेव व्यग्रा चित्तबृत्ति्भवेदित्यर्थः | 

तढस्तुतरवमेवाह--यत्छत इति | यत्कृते येनायंण जनिते मद्दति बुरन्ते 
क्लेशे खेदे, भनसाऽध्यायमान इति शेषः । मे aq राज्ये राजपदे मनोरथ! 
अभिलाषो न । तमेव कलेशमविश्ञाय त्वं मायुपालभस इत्यर्थः | क्लेशमाह-- qst- 
णीति । त्वया रामेण चतुद्शवर्षाणि वने वस्तव्यं स्थातव्यम्‌ , इति । चतुर्दशव- 
ाँणीत्यत्रात्यन्तसंयोगे द्वितीया । न हि Bas दुराशयया केकेव्या भरताभिषेकमात्रेण 
तृं, किन्तु तव वनबासोऽपि तया बुत इति भावः | चरमश्वायं वरो मर्मवेधी येनाहं 
पूव॑प्रकारेण ash बाधित इति सरलार्थः ॥ २३ ॥ 

अधवा अत्यन्त निर्दोष भरत को मारा जाय ? पितृवध, aaa और बन्धुवधः 

ga तीनों पातका सें कोन सा पातक तुम्हारे रोष को अभिमत है ?॥ २२ ॥ 

लइमण-( रोकर ) खेद है, आप बिना जाने हमें उळाइना दे रहे हैं | 


BR राज्यं की SHEE REL कित ARE SHAE BA इतना खेद हुआ 
ब्रह यह है कि-आपको 'चौबुद्द वर्ष तक वन में रहना होगा ॥ २३॥ 
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ag: ] संस्कृत हिन्दीदीकाइयोपेतम Ui ३६. 


ne RELL sad. 
रामः-_अत्र मोह्चुपातस्तत्रभबान्‌ ? हन्त ! निवेद्तिसप्रभुत्वम्‌ । 
सेथिलि! ` 


मङ्गाथेऽनया दत्तान्‌ बल्कलांस्तावदानय | 
करोम्यभ्यैङपैधेमं Rat नोपपादितम्‌ २७ ॥ 
सीता-गृह्णातबायेपुत्रः | 
TEE अय्यउत्तो । 
रामः-भेथिलि ! किं व्यबसितम्‌ ? 
सीता-ननु सहघमे चारिणी खल्बहम्‌ | 
ण॑ सहधन्मआरिणी खु अहं | 


तत्रभवान्‌ पूञ्यस्तातः। अत्र मद्वनवासळक्षणे विषये। हन्त खेदे, अप्रभुत्वस्‌ 
विपुदुपनिपातसहनासामध्येम्‌ | निवेदितं Taran! मया ad स्राधयिठुं योग्ये | 
कार्ये तातस्य ताइशो दशा तत्पक्षे नितरामयुक्रतेति भावः । ae 
maani कत्तव्यमादिशति-मङ्कळारथे इति | अनया अवदातिकामिधा- 
नया तव चेटथा दत्तान वल्कलान्‌ तरुत्वक्कल्पितानि बप्तनानि मङ्गलार्थे ANSAT- 
पित्राज्ञापाळनात्मकवनवापसोपयोगिवक्षाथम्‌ आनय मह्यमर्पय | वनवासस्य ART- 
मयतामेवीपपादयति परार्डैन--करोमीति । अन्येः afad नृपैः राजभिः 
àa शप्तं बाल्यमावे कत्तंध्यत्वेनाधिगत॑ नोपपादितम्‌ नानुष्ठित॑ च। राजानो हि 
MSS पुत्रसमर्पितराञ्यभाराः सन्त एत वनवातावसरमळभन्त INSS, 
e प 
ब्रथमो$्यमचसरो यदहं बाळ एव वनवासाय छब्धावसरस्तथा कतु यत इति ARE- 
मयभावोऽस्य छर्मणस्तदाशपनय मम बल्छलानीति TARTA: ॥ १४ ॥ 
व्यवसितम्‌--६ृ४ं मयि घनाय चलिते त्वया किं चिकीर्षितमिति भावः | 
सहधमेचारिणी--सहधर्मानु्टानशीळा | एतेन मयापि गन्तव्यमिति ब्यक्षितम्‌ ।- 


राम--क्या इसी बात पर महाराज मूर्छित हो गये! अफसोस! उन्होंने 
अपनी भधीरता ब्यक की । मेथिलि, 

इस समय उपस्थित इस मङ्गळमय काये के लिये सुशे अवदातिका AT छाषे 
गये aare दो। उन्हें पहन कर BR ऐसा dad करना दे, जिसे किन्ही 
राजाओं ने नहीं किया ॥ २४॥ 

सीता-लीजिपे भायंपुत्र ! 

` राम-सेथिछि, तुम्हारी क्या राय हे ! | 
सौता-मैं तो भार्पकी०-खद्दरथर्मघारिणी-ठहरीजा Collection. 
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RR Cl 
राप्तः--संयकाकिना किल गन्तव्यम्‌ | 
सीता-- अतो न खल्बलुगच्छामि ? 
छदो णु कख अनुगच्छामि | 
रामः- बने खलु बरुतव्यम्‌ | 
सीता- तत्‌ खलु मे प्रासादः | 
तं कखु मे पासादो । 
रामः--सन्नश्यशुरञ्न घापि च ते निषेतेयितऽ्या १ 
सीता-एनाद्चुहिश्य देवतानां प्रणाम: क्रियते | 
णं akaa देबदानं पणामो करीअदि | 
राम-लच्मण | वार्यतामियम्‌ | 


ऊच्मणः-थाये ! नोत्सहे श्लाघनीये काले वारयितुमत्रभवतीम्‌ | 
छतः 


एकाकिना सहायान्तररहितेन शुर्वाश्ञाया अक्षरशोऽयतोऽनुषुत्तौ aq सहाय- 
छान्तररक्षणं धर्मव्युतिरतस्त्वया तथा55प्रहो न कत्तव्य इति रामाभिसन्धिः । 
गतो नु खध्विति । असहायेन भवता गम्यतेऽत एव g अया विशिष्य गन्तुं 
awaq स्वत्वद्दायताया! मद्धमेत्वादिति । 
एना गुरशुभू धाम, धुरुशुश्रूषास्थाने षनदेवताः प्रणम्य चेतः सान्त्वयिष्याम्नि। 
अथवा मया पतिप्तद्वाचुषतिपरतन्त्रतया गृहेऽवस्थाय JEJA विधातुं नाशकीति ` 
Ragan स्वस्याः अपराधमिमं asd देवताः प्रणंश्यामीति तदाशयः । 
काले सीताया€त्वदचुगमनाऽण्यबसायसमये | 
राम--सुप्ते तो TS बन जाना हे । 
सीता-इसी से तो भापके साथ जाना है । 
राम--वहाँ तो चन में रहना होगा | 
सोता-वह वन मेरे लिये प्रासाद होगा । 
राम-साल्-्ससुर छी सेवा भी तो तेरा कतव्य हे । 
सीता-हसके लिये में (adad ) देवों छो प्रणाम करती हुँ ( कि वे हमारी 
SIU देख 
राम-छषमण, हसे दन जाने से रोको | 


लक्षमण भायं, ऐसे प्रशंधनीय अबसर में आर्या को रोकने का साहस नहीं 
Bt Tel है, क्योकि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अह] 1 संस्कृत-हिन्दीटीकादर्‍येपेतम्‌ | ` ag 
on Razoo Sanaa) Ratoren Bangor ४४0४४४४ | 
अनुचरति WIE राहुदोषेऽपि तारा | 
पतति च वनवृक्षे याति भूमि लता य । | 
त्यञ्ञति न च करेणुः पङ्कलग्नं THT 
asg चरतु धमे भर्दंनाथा हि नाय; ॥ २५ l | 
( प्रविश्य ) | | 

, चेरी-जयतु भट्टिनी । नेपथ्यपालिन्यायरेषा प्रणम्य विज्ञापपति-- 
ag afin! णेवच्छपालिणी झय्यरेवा पणमिशञ्र विण्णवेदि-- | 
अबदातिकया सङ्गीतशालाया आच्छिद्य बल्कला आनीता | 
take ater आरि M सगीयसालादो आद्छिन्दि् areal झाणौदा । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


agach | तारा चन््रमपो आर्या qog चन्द्र राहुक्ृतोपराः 
तेऽपि राहुप्रघनदशायामपीत्यर्थः, 'अजुचरति झनुगरुछति न तु स्व्रामिनं विपदुपनिप- 
तितं त्यजति । किघ वनपुद्धे षन्ये तरौ पतति ( सति ) लता कल्लरी च भूमि याति” 
अधोदेशसंयोगवती भवतीत्यर्थः | a करेणुः a qgan कर्देममरनम्‌ , 
aag न त्यजति agada) एवं देवभावमारभ्य तर्वादिमावपयन्तं Ani 
हवनाथाचुसरणस्य SAY भूयिष्ठं दृश्यमानत्वेन सीताया अपि त्वदनुवत्तेनाध्यव- 
ahaa न योग्यमित्यर्थः । सीतायाः कत्तेग्यनिण्यमेव पम्रथ॑यति= प्रतु 
त्वामनुवर्तताम्‌, धम पत्यठषतिलक्षणं सतीसशुदाचारं चर अनुतिष्ठतु । aft 
ममर्धमर्थास्तरन्याठेन पोषयति-भर्तेनाथा हि नायै इति । नार्यः (een भरतुनायाः 
स्वामिपरतन्त्राः अतस्तासां तदनुइृत्तिस्तत्समपुखदुः:खता च सदोचितेति भाव! । 
ma सामान्येन विशेषसमर्थनइपोऽ्थन्त रन्यासभे इः | दिशब्दोऽस्यार्थह्य प्रसिद्धतां 


maa, शेषं सुगमम्‌ ॥ १५ ॥ 
(ष्ठापयति सूचयति | ener षळादपहुत्य | अनचुभूता* aam: अनुप” 
aga के अवसर पर भी रोहिणी चन्तमा-का साथ देती है, aT के 
घराशायी होने पर भी उसकी wai उससे लिपटी ही रहती हैं, गजराज क्ले 
पड्टपतित होने पर भी eifat साथ नहीं छोदती ( इसलिए) उन्हें भी वन 
ज्ञाने दो, अपना धमे निभाने दो । स्रिया के तो पति ही अवछम्ष होते हें ॥ २५॥ 
( चेटी का प्रवेश ) 
चेटी-जय हो महारानीजी की। नेपथ्पपाछिका भार्या रेवा प्रणामपूर्वक 
निवेदन करती है कि अवदालिन्ण AIST S BABES स्वयं ही ळे भायी 


8२ भति ATE BAS ennai and eGangotri [ WAR: 
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इमेऽपरा अनचुभूता बल्कलाः | नित्यतां तावत्‌ किल 
इमा अवरा अणणुहूदा वककला। eag दाव किल 
प्रयोजन मिति । 
qia छि। 
रामः--भद्ठे ! आनय, सन्तुष्टेषा | वयमर्थिनः | 
चेरी:-- गृह्णातु अती | ( तया कृत्वा Arar ) 
IGI भधा । 
( रामो aiar परिधत्ते ) 
SAAT -प्रसीदत्वायेः | 
निर्योगाद्‌ भूषणान्माल्यात्‌ सर्वेभ्यो5र्थ प्रदाय मे । 
चिरमेक्राकिना बद्ध चीरे खल्वसि aad 11 २६॥ 
) भुक्ताः प्रयोजनम्‌ उपयोगः | अचष्ठीयतां सम्पाद्यताम्‌ , यथेच्छमुपबुज्यतामित्यथः | 
सन्तुष्टा qda एव वल्कळपरिधानेन तृप्ता । एषा सीता । अर्थिनः वल्कलश्य 
कृते याचकाः, तथा मह्यं पात्रायापयेति रामाशयः | 
रामेण वल्कले धार्यमाणे sgan: श्वस्य रामाचुगसनाभिलाषं agag- 
Iig इति | | 
नियोंगादिति Aima वत्नक्युकादे रा'च्छादनोपयोगिवसनात्‌ , भूष- 
णात्‌ करकङण्डलादेरलङ्ठारात्‌ , mena gaan सर्वेभ्यो मे मयम्‌, श्रीमू 
समांश प्रदाय दरवा चीरं बल्कलम्‌ ( त्वया ) एकाकिना मह्यमप्रदायेष बद्धं aft 
हितम्‌ | बहुमूल्यवसनाभरणक्नगादीनां संविभागकरणे गतस्वार्थता दृष्टपूर्वा, चीरस्य 
ठु अतिद्दीनमूल्यस्य संविभागे तब स्वार्थवद्विररितेत्याश्वर्यम्‌ , इत्याह वीरे 
खल्वसि मत्सरीति | gafă मह्यं रदाय मामपि सह नयेति तदाशयः UREN 
विळा काकण य ह महा मदाय मालात सह नयति तदाशयः N 
है । ( हो सकता है वे अच्छे नहीं हो ) थे नये वएकळ हैं, इनसे अपना प्रयोजन 
पूरा कीनिये | कह 
राम-भव्रे, इधर छाना, इनका तो काम चछ गया है, gust जरूरत है। 
चेटी-स्वामी ग्रहण करें । ( वहकक देकर प्रस्थान ) 
( राम लेकर पहनते हैं ) 
लक्ष्मण--भा ये, प्रसन्न हों। आज तक सभी तरह के ae, भूषण, माहय -सभी 


प्रकार की भोग्य वस्तुर्भो में aa, आधा Fa आये हैं, फिर इस ama में 
i 0 


इतना छोभ क्यों है कि इसे अकेले पहने रहे हैं (॥२६॥ “°” 
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ag: | ae संल्कृव-हिन्दीटी काइयोपेवमू | ४४ 
रामः--मैथिली ! बायेतामयम्‌ | 
सौता-सौमित्रे | निवत्येतां किल् । 
सौमित्रे ! णिवत्तीअदु किळ । 
छचमणः-आर्ये ! 
शुरोमें पादशभूषां त्वमेका फर्तुमिड्छसि ?। 
aaa दक्षिणः पादो मम सब्यो भविष्यति २७॥ 
सोता--दयतां खल्वायंपुत्रः | संतप्यते सौमित्रिः | 
ging FE अष्यउत्तो। सन्तप्पदि सौमित्ती । 
रामः-सौमित्रे | aara | षल्कलानि नाम= 
तपः सङ्ग्रामकवचं नियमद्विरदाङ्कशः | 
Ln ey ESR पय 
fadat बनगमनाध्यवपायादिति शेषः | 
शुरोम इति | मे मम गुरोः पूजनीयस्य Asay पादशुशषाम्‌ चरणः 
संबाइनादिपरिचर्याम्‌ बम्‌ एश सहायाग्तरनिरपेक्षा कतु विधातुम्‌ इच्छति १ 
एवयमेकाकिनो मम पूज्यस्य चरणौ सेबितुकामा टं भाम्‌ उक्तकार्यावसरळामतो 
बधयसौति तव नोचितमित्यर्थः | अथ तव मददानत्राप्ररतर्हि तदीयं दक्षिणं पादं 
परिचार, मम छते सव्यमेव तदीयं पादं fas! एवमपि मया तत्पादपरिचर्या - 
wed गौणभावेनापि लब्धो भवेदित्यथः ॥ २७ ॥ 
तपःसडप्रामेति | वल्कलानि नाम तप एब संप्रामः युद्धम्‌ तत्र कवचं बरे 
gè धर्तव्यतया प्रसिद्धम्‌ | ( तान्येष वस्कळानि ) नियमो rake द्विरदो गज! तशय 


राम-मेथिछि, इसे मना करो | 
सी ता-लचमण, रने दो | 


लक्ष्मग- Ñ, 
मेरे पूउव राम की agaa तुम अकेले करना चाहती हो? । अच्छा 


दखिण चरण पर तुरद्दारा ही एकाधिप्य रहेगा, में चाम चरण की ही सेवा करके 
अपना जीवन सार्थक समझ लूंगा ॥ २७ ॥ 
सोता--भायेपुत्र, आप दया करें, &चमण को ( रोकने से) कष्ट होता है! 
राम--ळ'च्मण, यह एकल 
तपस्यारूप GAAP RAS ARTES EU में ET, ghaz- 


pr 
89 ae प्रतिसानाटक स _ [प्रथमः | 
anans ana n ERAS LEVARA SANAAA RAAN CDELI ERAN 8९.०. Av anna 
खलीनमिन्द्रियाश्यानां गृह्यतां AA: ॥ २८॥ 
लद्दमण:--अलुगृह्दीतो5स्मि | ( एहोत्वा परिते ) 
राम/-- शुतवृत्तान्ते! ae: सनिरुद्धो राजमार्ग: | उत्सायेतामुत्सायतां 
ताबत्‌। 
€ ~ g 
लच्मणः--आय | अहमप्रतो यारुयामि | उत्सायेतामुत्खायेताम्‌ | 
रामः--मैथिलि ! अपनीयतामबगुण्ठनम्‌ | 
सोता--यदायेपुत्र आज्ञापयति | ( अपनयति ) 
ज॑ अय्यउत्तो आणवेति । | 
रामः--भो भोः पौराः | शृण्बन्तु wary भवन्त:-- | 
eat हि पश्यन्तु कलत्रमेतदू बाष्पाइुलाकषेबंदनेभेवन्त: | 
अहुर! वशोकरणसताधनम्‌। इन्द्रियाणि अश्वा इव तेषां खलीनं नियन्त्रणप्रप्रह!, 
धर्मेधारथिः yiga रथश्य सारथिः चारक! | एवं महिमा षल्कलपट इति TAMI | 
शब! । ST सपसः सब्भ्रामत्वाभिधानेन युद्धवम्निरन्तरप्ताषधानताऽपेक्षितेति, निय- 
मानां Rasa तेषां नितान्तस्वाच्छन्थक्ृता genai इन्द्रियाणामश्व- | 
त्वाभिधानेन नितान्तचघलता, aesaat तत्खलीनत्वोडत्या च तणियमनसमधतेति 
धर्मस्य रथत्वोकत्या परलोकप्रापकतेति चावेथते ॥ Re li 
झवेति--अधगुण्ठन॑ परद्शनपरिद्दारा्थ शिरोप्ुखाच्छादफपल्ञप्‌ | | 
स्वैर हीति | भषन्तः पुरवातिनः aq रामस्य मार्या सीतां स्वैरं यथेच्छं 
- निशां mga: बाण्पपरिप्तुतनयनेः aga: भुखेइपलक्षिता भषन्त इति 
पौरेषम्वेतव्यम्‌ , पश्यन्तु विछोकय्रन्तु | असूयम्पश्यानामपि राजवनितानां जनः | 
रूप भशवो के निप्र में लगाम का mia छरते हैं, भतः gee प्रण करो ॥ २८॥ 
लक्ष्मण-मैं अशुसृष्टीत gar ( छेफर धारण करता है ) | 
राम-षह समाचार gaer नागरिकों से usa frags घिर गया है, 
इन्हें ( समक्ता कर ) हटा दीमिये । 
छक्ष्मण--आय॑ में आगे चछता हूँ । हट aga, हट जाइये । 
राम-मेथिछि, gaz हटा छो । 
सीता-जो भाज्ञा ( Gaz हटाती है ) 
राम-हे नगरवासिजञन, आप लोग सुनिये सुनिये-- 
भापलोग निःशङ्क होकरे सानन सेरलीताको-देख'्छे। यज्ञ, विवाह, संकट 


ag: | संस्छृत-दिन्दीटीकाडयोपेतम्‌ । ४५ 
~ pe Nope bd JEL SEARS SS 
निर्दोषडश्या दि भवन्ति नायो यजे विवादे व्यसने बने च N २९॥ | 
( प्रविश्य ) - | 
कण्चुक्षीय--कुम।र ! न खलु गन्तव्यम्‌ | एष हि महाराजः, | 
रुरा ते बनगमनं वधूसद्दाय | 
सौभआधज्रव्यवसितलक्ष्मणातुयात्रम्‌ । | 
उत्थाय क्षितितळरेणुरूषितालः | 
कान्तारहिरद इवोपयाति SR: N ३० N - | 
रूदमण+--आये | | 


rE 
सामान्यदर्शनविषयत्वस्यौचित्यमुपपादयति-- निर्देषिति । नार्यो वनिता हि az: 
उद्वमेधादौ विवादे पाणिप्रहणावसरे aa विपदि शमशानाद्युपगमावसरे वने ये 
निर्दोषध्श्या), निर्दोषा! emä विप्रह', दृश्यत्वेषषि दर्शननिमित्तकदोष रहिता 
इत्यर्थः | अत्र वनप्रस्थानोन्सुखानां दर्शनं बने दशनभित्यभिमानः ॥ २९ ॥ 
श्रुत्वा त इति-वधूः सीता सद्दाया द्वितीया यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तया, AAT- 
Sor भ्रातृश्नेहमहिम्ना अध्यवस्तिता सडुल्पिता रूच्मणानुयात्रा लक््मणानुगमन यत्र 
कर्मणि तथाभूतम्‌ , ते तव रामस्य वनगमनं बनाय प्रस्थांनं धुत्वा निशम्य उत्याय 
स्थण्डिलशयनं परित्यज्य क्षितितळरेणुभिः घरातळधूलिभिः रूषिताङ्गः घूसरशरीरा- 
qqa: जीर्णः जरसा प्रश्तः कान्तारद्विरद इव वन्यकरीव राजा उपयाति इत आगच्छति। 
yagla गमनमनुचितमिति तदाशयः | सौभ्र।त्रन्यवसितेति छचमणस्यामायता) 
वधूसद्दायमिति रामत्रनगमनश्यात्यन्तदु'सहृता, निशम्य ठत्यायेति क्रिययोरव्यवद्दित- 
पौर्वापर्येण तदूवृत्तान्तश्रवणानन्तरमेव राज्ञो भृशास्यिरता, रेणुरूषिताष्ठतोक्या राज्ञो 
दीनावर्ग्रता, कान्तारद्विरदोपमया च तस्य नितान्तक्मयजीबनता चावेद्यते ॥३०॥ 


कौर वन में feat का देखना निर्दोष है ॥ २९॥ 
( कन्चुकी का प्रवेश ) 
कन्चुझ-कुमार, मत जाइए । मत ART । यहद देखिये, बुद्ध महाराज 
सीतासहित आपका दनगमन तथ SIAN का अनुगमन सुनकर सहसा 
उठकर पृथ्वी की धूळि से धसंराङ्ग बने राजा वन्य गजराज की भाँति stadt चाळ 
से आप लोगो को देखने के लिये इधर ही भा रहे हैं ॥ ३० ॥ 


लक्ष्मण - भाय Cc 
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५६ प्रतिमानाटकपू-- [ द्वितीयः | 
खीरमात्रोतरीयाणां कि ext वनवासिनाम्‌ ?। 
TIA: — 


गतेष्वस्माखु राजा नः शिरःस्थानानि एइयतु ॥ ३१ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः संव ) 
प्रथमोऽङ्कः | 
“OID 
द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कञ्चुकीयः ) 
कषडीयः-भो सोः प्रतिहरव्यापृताः ! सवेषु स्वेषु स्थानेष्वप्रमत्ता भबन्तु 
भबन्तः | 


4 


s (.प्रविश्य ) 

चीरमात्रेति-- चीरमात्रमुत्तरीयं येषान्ते चोरमात्रोत्तरोया वश्कलम्रात्रोत्त रीय- | 
qaal: ( न तु पीताम्बरपरिधाना ) तेषां वनवासिनां क्रि दृश्यं न किमपीत्यर्थः । | 
तेन च UF MIAA तत्प्रतीक्षाथमवश्यानस्य चानावश्यकत्वमुक्तम्‌ । अस्मासु | 
गतेषु अप्रतीचयेव राजानं बनं प्रस्थितेषु राजा दशरथः नोऽस्माकं शिरःस्थानानि 
प्रधानवाशस्थानानि विलोकयतु | अस्मदभ्युषितानि स्थानानि विलोक्षयात्मानं 
सान्स्वयत्वित्यरथः ॥ ३१ ॥ 

इति मयिळपण्डित-श्रीरामचन्द्रमिश्रकृते प्रतिमानाटक-प्रकाशे प्रथमोऽङ्कः । 

्रतीति--प्रतीद्दरव्यापृताः प्रतीहारे द्वारदेशे ब्याएताः नियुक्ताः, अश्रमत्ताः | 
सावधानाः । 


चीरमात्रप्रिधान हम वनवासियों को देख कर क्या करेंगे ?। 
राम- हमारे चले जाने पर Raia हमारे प्रधान निवासंश्थानों को देखा 

करेंगे ॥ ३३ ॥ y 

( सब का प्रस्थान ) 

प्रथम भट्ट समाप्त । 

SOIR 

( कंष्चुकी का प्रवेश ) 
कब्चुकी-ऐ द्वारपाछो, आप अपने स्थानों पर सावधान रहें । 


CC-0. Prk पती वाडी. कय प्रज्ेश ection, 


ag? ] संस्कृत-हिन्दीटीकाष्वयोपेतम्‌ | ४७ 
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प्रतौह्हारी--आयं ! किमेतत्‌ | 
अव्य | कि एदं ? 
ङब्चुरीयः-एष हि महाराज: सत्यवचनरक्षणपरो राममरण्यं गच्छन्तमु- 
पावतंयितुमशक्त: पुत्रविरहशोकाग्निना paga sae 
इब बहु प्रलपन्‌ समुद्रगृहके शयानः : 
मेब्शलक्षिय युगक्षयसज़िकषं 
शोषं बजन्निव मद्दोदधिरभ्रमेयः । 
सूर्य: waka च मण्डळमात्रलक्ष्यः 
शोकादू सुशं शिथिळदेदमतिनरेन्द्रः ॥ १॥ 


किं एदं इति--अ«्चानोपदेशने प्रयोजनं किमति प्रश्नाशयः | 

सत्यवचनरक्षणपरः सत्यवाक्पाळनतस्परः, उपाकत्तयितुं स्वाष्यवसायान्निवर्ते- 
यितुम्‌ | Aafaa खेदवहिना तस्य च वह्वित्वम्रध्यन्तसन्तापकत्वेनोप चरितम्‌ | 
प्रलपन्‌ निरर्थकं भाषणं कुर्वन्‌ । समुदग्रहके sara समुद्रस्य समोपवर्तिनि 
ae तद्वति वा ग्रहे । कृतकसमुद्रनिर्माणं हि कोडारोला दिनिर्माणबदू भोगार्थम्‌ | 

मेदरिति--युगस्य क्षयो युगान्तस्तस्य सन्निकर्ष सामीप्योपस॒तौ, Fe 
सुमेरुक्षलत्षिव कम्पायमान इव, अभ्रमेयः परिच्छेतमशक्यः महोदधिः सागरः शोषं 
व्रन्‌ शुध्यन्‌ इब | मण्डळमात्रलच्य्रम्‌ उपसंहृतप्रभाजालतया मण्डलमात्रेण FRA: 
प्रशान्तदोधितिरित्यर्थः । सूर्या रवि! पतन्निव daar इव Marg अतिप्रियपुत्रः 
Asaa खेदात्‌ शिथिलदेइमतिः अ्रवसन्नकायबुद्धिः अस्तीति शेषः । युगक्षये 
हि विनाशश्यासत्तो प्रलयपबनेन मेरुश्चकति, प्रशान्तः सागरः शुष्यति, आसन्नपत- 
नश्च र्‌विनिध्प्रभतया मण्डळम्रात्रेणोपलक्षितो मवति; तद्गदधुना राजापि शिथिलकायः 
शिथिलबुद्धिक्ष दश्यत इति भावः । अत्र त्रिमिरप्युपमानभूते मे रुमहोदधिभारकरे 
राज्ञो मरणस्यासलत्वमुक्तम्‌ | वसन्ततिलकं Taq ॥ १ ॥ 

प्रतीद्ारी-आय, यह झ्या ? 

कन्नुकौ-क्या कहूँ, प्रतिज्ञापाळक महाराज राम को वन जाने से लोटा नहीं 
सके, और अब पुत्रवियोग की उवाला से सन्तप्त हृदय हो पागल को भांति प्रकाप 
करते AARTE में Se हुए-- 

महाराज युगान्त समीप आने पर ढगमगाते हुए सुमेक फे समान अथवा 
सूलते हुए सागरं के समान अथवा मण्डळमात्रळदय सूयं के समान अपार 


शोकसागर में निमग्न दुर्षछकाय तया हीनचेतन होते जा रहे हैं ॥ १ ॥ 
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AR ०९५/७० ANAN NI NV NN AY 
्रतीहरी-हा हा एबंगतो महाराज: ? 
द्वा हा एव्वंगओ महाराओ ? 
कड्चुकीयः- भबति ! गच्छ | 
प्रतीहारी-अआाये | तथा | 
geq | तहा | ( निष्क्रान्ता ) 


कड्चुकीया--( सर्वतो विलोक्य ) अहो चु खलु रामनिर्गेमनदिनादारभ्य 
शूस्येवेयमयोभ्या daza कुतः 
aag यवसाभिळाषविसुखाः साखेक्षणा घाजिनो 
हेषाशन्यमुखाः सबुद्ववनिताबालाभ्च पौरा जनाः | 
त्यक्ताहारकथाः सुदीनव दनाः mga उच्चेदिशा 
रामो याति यया सदारसद्दजस्तामेब TAP AAT N २॥ 


एवमिति एवंगतः इइग्दशत्बपुपगतः | 
अहो इत्ति-'अदो नु ag पदसमुदायो5्यं खेदमाह | 
शल्यत्वमेवोप पाद्यति-- नाणेन्द्रा इति | नागेन्द्राः गजमुख्याः यवक्षामिलाष- 
Agar घासम्राप्तप्रदणपराबमुखा:, वाजिनः अश्वाः aan: साले सबाष्पे ईक्षणे 
येषां ते तथोक्ताः वाजिनः न केवलं agamn: किन्तु हेषाशन्यमुखाः मूकाः हेषा 
aasar हिता इत्यर्थः । सब्ृद्ववनिताबालाः बृद्धेवनिताभिर्षालेक्च सहिता पौरा 
जनाः पुरवासिनः त्यक्ताहारकथाः विसष्टभोजनवार्ताः सुदीनवदनाः अतिदीनमुखाः 
agaa । सवेऽपोमे गजेन्द्रवाजिपौरजना अमी तामेव दिशं पश्यन्ति यया दिशा 
सदारसहृजःसीताळचमणाभ्यामचुयातो रामो याति एतेन तेषां तं प्रति गाढानुराग- 


प्रतीहारी -हाय, महाराज की ऐसी दृशा ? 

कञ्रुकी-श्रीसती जी, आप जायें । 

प्रतीहारी—ज्ञाता हुँ । PEL 

कन्युकी--( चारो भोर देखकर.) TAA राम गये, तब से यद समूची अयोध्या 
सूनी दीख रही है ? क्योंकि 

"राजराजो ने चारा खाना छोड़ दिया है, amaaa Net ने हिनहिनाना बन्द 
कर दिया हे, नगरवासी a2, Raat, बच्चे जवान-सबने भोजन की बात BOT 
दी है और जोर से रोने से डनफा चेहरा उतर गया है। राम, सीता और SAT 
जिधर गये हैं; सबफ़ी आँखें एकटेक डसी'मोरउछगीएह ais. 
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याबदहमपि महाराजस्य समीपबती भविष्यामि | (परिकम्यावलोकष्य) 
अये ! अयं महाराजो महादेव्या सुमित्रया च सुदुःसहृमपि gaface- 
समुद्भवं शोकं निगृह्यात्मानमेब संस्थापयन्तीभ्यामन्वास्यमान स्तिष्ठति | 
कष्टा खल्बबस्था बतते | एष एष सहाराज/-- 
पतत्युस्थाय चोत्थाय हा देत्युच्चेळेपन्‌ सुहुः । 
दिशां पश्यति aAa यया यातो रघूद्वहः ॥ ३॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
मिश्रविष्कम्भकः | 


बत्ताऽभिहिता | द्याहारकयात्यागाभिधानेन पौराणां विमनायमानतोक्ता । स्पष्टः 
मन्यत्‌ | शादृलविकरीडितं TA, Tass तल्लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
मदा देग्येति-महादेव्या कौसल्यया | सुदुःसहम्‌ अत्यन्तासतह्मम्‌ । संस्थापय- 
न्तीभ्याम्‌ आश्वासनादि्ना धारयन्तौभ्यास्‌ | 
पततीति-हा हा इति gg: उच्चेलंपन उद्यारयन्‌ उत्थायोत्याय पतति 
उत्तिष्ठति पुनश्च भूमौ पततोत्यथः । तामेष दिशं च पश्यति, यथा दिशा wage: 
TEAM यात इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
fasza इति- तल्लक्षणमुत्त यथा--- 
'बृत्तवत्तिष्यमाणानां कर्थांशानाँ Aada: । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 


अच्छा अब मैं भी महाराज के पास 'चल', (घूमकर और देखकर) ऐं ये ही तो 
महाराज हैं, कौशल्या ओर सुमित्रा aca असहनीय gama को भी किल्ली 
भांति GEST महाराज को आश्वासन देती हुई उनकी सेवा में छगी हैं । केसी 
दृदनाक दशा हे | यह महाराज , 

उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, हाय हाय की रट ळगाये हुए हैं, फिर लद 
sect और उसी ओर एकरक निहार रहे हे, जिधर से राम छच॒मण वन फो 
ग uu 


( प्रस्थान ) 
( मिश्रविष्करभकः ) 


( afia E gä राज्ञा शौर देवियों का प्रवेश ) 


४ प्र० ayo 
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( ततः प्रबिशति यथानिर्दिशे राजा देव्यौ च ) 
राजा- द्वा वत्स | राम ! जगतां नयनाभिराम! ५ 
हा वत्स | लक्ष्मण | सळक्षणसवंगाज | | 
at साख्वि | मेथिलि ! पतिस्थितचित्त वृत्ते ! 
हा द्वा गताः किल बनं बत मे तनूजाः ॥ ४ ॥ 
चित्रमिदं भोः, यदू भ्रातस्नेहात्‌ पितरि विमुक्तस्नेहर्माप aarm 
चमणं द्रष्टुमिच्छामि | बघु ! बेदेहि ! 
राम्नेणापि परित्यक्तो लक्ष्मणेन च afa: | 
__अयशोभाजनंलोके परित 0 लोके परित्यक्तस्त्वयाप्यहस्‌ ॥ ५ ॥ 


द्वा बत्लेति | जगतां ढोकानां नयनाभिराम छोचनरोचन, सलक्षणानि सासुः 
दिकोक्तशुमलक्षणशाह्वीनि सर्वाणि अशेषाणि गात्राणि अवयवा यस्य सः, ag- 
कोक्तशुमलक्षणोपेतसकलावयवर्तत्संवुद्ध रूपम्‌ । पत्यौ स्वामिनि स्थिता अविचल- 
आवेन वर्तमाना (स्विति प्रतिपादनं निष्ठायोतनार्थम्‌ ) वित्तृत्तियेध्यास्तत्संबोधनम्‌। 
बतेति कष्ट्योतक्रम्‌ | मे मम दृतमाग्यश्य तनुजाः पुत्रा एते राम्रलचमणधीता गता 
एष मम्रोपेक्षां इत्वा वन प्रश्यिता इति भावः । एतेन दशरथस्य वनगतान्‌ तान्‌ प्रति 
वात्सल्यातिशयः ठक्तः | स्पष्टमन्यत्‌ | बसन्ततिलं Ws ॥ ४ ॥ 

दृष्टुमिच्छामि इति-- आख्वर्येमद यत्‌ पितुरपेक्षया श्रातयेंबाधिकं स्नद्यतोऽपि 
रूच्मणस्य दर्शनाय मम हृदयं सोत्कण्ठभिति | ओचित्यं तु न तथा ताइृशश्या- 
प्रीतिपात्रत्वादिति | र 

रामेणापीति- रामेण तदभिधानेन, अपिशब्दात्‌ पत्रान्त रातिशायिनिदपम 
पितुभक्तिशालितया$सम्मावितपितृपरित्यागव्यतनित्बं aaa । wea: निन्दितः 
तिरस्कृत इति यावत्‌। तिरस्कारः MAMA पितरमुपेच्य भ्रातुरचुदृत्या सूचितः। 
अयशोभाजनम्‌ अकीत्तिपात्रम तश्वशात्र रामोपमपुत्रविषये ताइशब्यवह्ारपरायण 
रूपम्‌ । त्वया वैदेह्या, अपिशब्देन AT ्रशुरेऽसाधारणमचियुततत्वेन THEE 

CEEE EET A T . — 


राम-हा जननयनाभिराम राम, हा सवसुळ इण SART, हा, स्वामिभक्ते 
सुविमलचरित्र मेथिलि, शोक 0 मेरे प्रिय बच्चे सक्षसुच बन को चळे गये ॥ ४ ॥ 

we | यह केसा आश्चर्य है कि लमण ने agg के आरो पिवृश्नेहकी तिळा" 
अलि दे दी, फिर भी उसे देखने के लिये मेरा हृदय लालायित दो रहा है। हे वैदेहि- 

राम ने मुझे तिम ह ते भी तिरस्कृत कर दिया, संसार में 
भयशोभागी बना त on मन रो सोंग ही कर दिया | ॥ ५॥ 


aE: ] संस्कृत-हिन्दीदी काढयोपेतम्‌ | ue 
पुत्र राम ! बत्स लक्ष्मण ! बधु बेदेहि ! प्रयच्छत मे प्रतिवचनं 
पुत्रकाः ! शून्यमिदं भोः! न से कश्चित्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति । 
कौसल्यामातः | क्वासि ? 
सत्यसन्ध | जितक्रोध | विमत्सर ! जगत्प्रिय ! । 
गुदशुभ्रूषणे युक्त ! प्रतिवाक्यं प्रयच्छ मे ॥ ६॥ 
हा झासौ सर्वजनहृदयनयनाभिरामो रामः? कासौ मयि dg- 
af? erat शोकर्तेष्त्रनुकम्पा ? eral घुजबद्गणितराज्येशवर्यः ? 
पुत्र ! राम ! बुद्धं पितरं मां aasa क्रिमसम्बद्धेन घर्मेण ते कृत्यम्‌ ? 
हा घिक्‌। कष्टं भोः ? 
परित्य।गस्य खेदावदृत्बभुच्यते ॥ ५ ॥ 
पुत्रेति ¬ पुत्रकाः रामसीताळच्षवणाः, पुत्री च पुत्रौ चेति fans पुमेकशेषः । 
अनुकम्पायां कन्‌ । तेन चानुकम्पा चात्र पुत्रपुत्रवधूविरद्ृध्यासह्यतोक्ता | 
सत्यसन्धेति -ध्यानसन्निधापितरामसम्बोधनानि सत्यसन्धेत्यादिना | सत्या 
अर्थादनपेता सन्धा प्रतिज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धी । जितछोध आत्मवशीहतकोपवेग, 
चनवासहदेतुभूतायां ककेय्यामुचितस्यापि कोएश्य परित्यागप्रमभिधानान्माहात्म्यं 
रामध्य प्रकाश्यते | विगतो मत्वरोऽन्यशुभुद्र्षो यश्य तत्सम्बोधने तथा। ( अत 
एव ) जगतां प्रिय प्रेमास्पद, gent पूजनीयानां पित्रादीनां शुश्रूषणे सेवायां युक्त 
तत्पर, मे मश्चम्‌ , प्रतिवाक्यं प्रतिब वनम्‌, प्रयच्छ देहि । अत्र जितकोध-विमत्सर- 
जगरिप्रयत्वादि्रतिपाद नेन प्रतिवचन श्यावश्यप्रदेयतोक्ता, गुरशुभ्रषणे युक्तश्य Td- 
चुरोधानुष्यानस्यावश्यक्षम्पाद्यत्वं च ध्वनितम्‌ । विशेषणसाभिप्रायत्वकृतः Re- 
_ रालंकारः agg FAG ॥ ६ ॥ 
बेटा राम, वत्स ऊचमण, बहू वैदेहि, मेरे प्यारे छाइछो, वचनों का उत्तर तो 
यो | उफ, यहाँ तो सुनसान है, मेरे वचनों का कोई उत्तर ही नहीं देता कौस- 
स्यानन्दन, तुम कहाँ हो । 
हे सत्यप्रतिज्ञ, ऐ जितक्रोध, ऐ मात्सयंशून्य, ऐ जगस्प्रिय, ऐ गुरुभक, gÀ 
प्रतिवचन तो दो ॥ ६॥ 
हाय, कहाँ है वह सर्वप्रिय राम ?, जो सबकी आंखों का सितारा था, sete 
वह मुझमें भक्ति? कहाँ हे ag शोकपीडितों पर दया दिखाने वाला ? कहां डे वह 
राज्याधिकार को तिनका समझनेवाछा ? बेटा राम, ga वृद्ध पिता को छोड़कर 


इस घमंनिष्ठा को तुमचे बयो भूपनाया ] हा पिक, केला [सग दुःख है । 
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सूर्य इच गतो रामः सूय दिवस इव लक्ष्मणो SATA: | 

सूर्यद्विसावसाने छायेद न इश्यते सीता ॥ ७॥ 
( ऊर्थ्वेभवलोक्य ) at: कृतान्तहतक ! 
अनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य ACTA: | 


ee 
सुर्य इवेति रामः सुर्यं इच गतः दृष्टिवर्त्मंबहिभूतः एतेन यस्य सूर स्येब 
पुनरुदयसम्मावनोक्ता ( तादृशमस्तंगतम. ) सूर्यमिव रामं दिवस इव लदभणोड्नु- 
गत', यथास्तम्ितं merd दिवसोऽनुगच्छति तथा वनं गतं रामं लद्दमणोड्युसूत- 
चानिति विवक्षितोऽर्थः । सूर्यश्च दिवसश्चेति सूर्येदिवसौ तयोरवसानेऽम्तर्धाने छायेव 
सीता न इश्यते | 'अयमाशयः-- यथा सूयेऽस्तमिते दिवसो$पप्षररात, तत्र ang 
छायाउनुविनश्यति, तथेव रामे प्रस्थिते लद्दमणस्तसतुगतः, तयोश्च mnà छायेव 
सीता पृथकपथमतीत्य स्थिताऽभूदिति | अत्रोपमात्रयम्‌ , aa इव राम इति प्रथमा, 
दिवस इव wenn इति द्वितीया, छायेव सीतेति तृतीया । तत्र रामस्य सूर्योपमया 
प्रकाशातिशयेन प्रतापवत्ता$ऽधिक्यरम्‌ , तददशनस्य मोहसमयत्वम्‌ , सकलकार्थवि* 
रामश्चेत्याद्योऽर्या व्यक्ताः । weaned च दिवसोपमया WAT सपं प्रयाणत्य 
र्वभावसिद्धत्वमावेदितम्‌ , सीतायाश्छायोपमया च तस्या अतिशयितपत्यनुषृत्ति- 
लक्षणं चारित्रं प्रकटीकृतम्‌ | किष सूर्स्यास्तमितस्यापि यया एुनरुदयह्तत्सम्पन्धेन 
च दिवसश्रियो यथा पुनरनुयृत्तिश्छयायाक्ष पुनर्यथा ग्रह्मन्नणालइुरणभावश्तथा 
तेषामपि पुनराषृत्तिरेति च aaa प्रतिपाद्यमिति ॥ ७ ॥ 
कृतेति-क्तान्तहृतक कालहतक, हतकपदं निन्दाद्योतनार्थम्‌ | 
कृत।न्तहृतक इत्युक्तं तत्र तस्य हृतकत्वमकायकारित्वादितिं, तदाह-अनपत्या 
हृति | त्वया एतत त्रयं fa कुतो न कृतम्‌, अवश्यकरणीयमिदं त्रयं कुतः परित्यक्त 
qaa परित्यत्तः gaed निन्द्य इति । तदेव त्रयं विवरीतुमाइ- अनपत्या इति i 
बयमहमित्यथः, अनपत्याः सन्तानरहिताः रामस्तदाख्यः, अन्यस्य परस्य महीपतेः 


एडुती ॥ ७॥ 
( ऊपर की ओर देखकर ) भरे दुर्देव-- 


(इससे अच्छा लो-ब्रह्नेव्होह्य क्रि) quigh fren, राम को किसी दूसरे | 


| 


| 
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चने व्याघ्री च केकेयी त्वया कि न कृत TAR? ॥ ८॥ 
aaea --( सरुदितम ) अलमिदानी महाराजोउतिमात्र सन्तप्य पर 
अलं दार्णि aga अदिमत्तं सन्तप्पि् पर” 

बशमात्मानं कतुम। ag सा तौ च कुप्तारी महाराजस्य 
बसं अत्ताणं ae । णं सा ते श्र कुमारा मद्दाराअशस 
समयाबताने प्रेश्चितव्या भAिषयन्ति | 
aama पेकिघदव्या भविर्प्रन्ति ! 

राजा--का त्वं भो ? 

रोसल्या - अस्तिग्धपुत्रप्रसविनो खल्बहृम्‌ | 
अपिणिद्धपृत्तप्पसविणी खु we | 


राज्ञः ga: सुत इति, तया केकेयी तदाझ्या मप्र मध्यमा भार्या, बने अरण्ये व्याघ्र 
ग्याघ्रयोनिञ।ता; इति त्रयं कृतो न क्तमिति पूर्वेणान्वयः | अयमाशयः-यदि वयशन" 
qar: कृता अभविष्याम तहिं गुणवत्तमपुत्रपरित्यागावसरलाभेन नातप्स्यामेति, 
रामस्य चान्यनृपतिकृमारत्वे पुत्रोचितळालनस्थाने वनवातकष्टं नापतिष्यत्‌ केळेय्या- 
श्चेहशक्ररसरवायाः काननव्थाघ्रीमाव एवोचित इति त्रयगप्याशंतनमुपपन्नमेध | 
सपष्टप्नन्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

GATAIA समयश्य चवुर्दंशवर्षारमरुस्य बनवापाबघेरवसाने समाप्ती, 
रक्षितव्याः आलोकनी या! | 

का त्वमिति-जरसोपहृतइष्टितया राम।दिविरहजनिताश्रुपूणेलोचनतया बा 
राजः समीपस्येऽपि जने तथा प्रश्नः । 

अहिनर्येति-भ्रत्निःधः शनेहशून्य', तरवश्च बुद्वौ जननोजनकौ परित्यज्य वनग- 
मनादुपपद्चते | अथवा राज्ञा वनवासाज्ञाप्रदानात्त द्रीतिपात्रतवेना हिनिरधत्वम्रभिप्रेतम्‌। 


राजा का ga भोर केकेयी को वनध्याघ्री बनाते | फिर तुमने ये तीनों कार्य क्यों 
न किये! ॥ ८॥ 

mlagai—( रोती हुई ) महाराज, अब अधिक खेद न करें, बहुत विछाप 
करडे अपना धीरज न खोवें। Stag वर्षों के बीत जाने पर तो आप सीता भोर 
रामःलचमण को देखेंगे ही । 

राजा-तुम कौन हो ? 

कोलश्य I—# उप्तीःअप्रिया शुक्त की०ज कसी हुँ Collection. 
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राजा-कि किं सर्वजनहृदयनयनाभिरामअस्य रामस्य जननी त्वमसि 


कौसल्या ९ 
कौसल्या-सहाराज ! सेव मन्दभागिनी खल्बहदम्‌ | 
महाराअ | सा एव मन्दभाइणी खु अहं | 
राजा--कौसल्ये ! सारबती खल्बसि | त्वया हि खलु रामो गर्भ Yar 
ag दि दुःखमत्यन्तमलह्यं जचलनोपमम्‌ | 
नेव सोढुं न संहतुं शक्नोमि खुषितेन्दियः। ९ ॥ 
( afaat विलोकय ) इयमपरा का १ 
कौसल्या- महाराज ! वत्सलद्मण--( इत्यर्धोके ) 
महाराश्र | बच्छलकखण-- 
राजा--(सहप्रोत्याय ) क्वासौ wal लदमणः ? न दृश्यते | ओः कष्टम्‌ 
( देव्यौ ससंभ्रममुत्याय राजानमबलम्वेते ) 


मन्दभागिनीति — मन्दभागिनी इतभाग्या, तरवं च पुत्रप्रवासकलेशोपनिपातात्‌। 
सारवतीति--सारबती सारं प्रशस्तं बस्तु रामनाभकं तद्वती agus: सम्बन्धः, | 
स चात्र जन्यजनकभावलक्षणो वेदितव्यः | 
अहमिति--ग्रदं नितान्तमपह्यं सोढुमशक््यम्‌ , ज्वलनोपभम्‌ waged | 
agaa च सन्तापप्रदानात । दुःखं प्रियतमपुत्रप्रवासात्‌ समुत्पन्नं कले राम्‌ aa ae 
भर्षयितुम्‌ शक्नोभि न संहतुं प्रतिक्रियया5पनेतु शक्नोमि, तत्र कारणमाह--मुषि* | 
तेन्द्रिय इति । मुषितानि; उपहतसामर्थ्यानि इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोंभयेन्द्रियाणि यस्य 
तथाभूतः | इन्द्रियोपडतौ परिच्छ्ठेदाभावेन सददनप्रतिकारयोदभयोरशक्यसम्पादनत्बा- 

"दिति भावः ॥ ९ ॥ 
राजा- क्या कहा ! तुम सर्वनयनाभिराम राम की माता कौसल्या हो ! 

कौसब्या- हॉ महाराज, में वद्दी भभागिन हूँ । 
राजा-कौलल्या, नहीं तुम धन्य हो। तुमने तो राम को गभ में घारण किया। 
अभागा तो मैं हूं, जो अग्नि क समान waag इस दुःख .को न सह सकता 

हुं और न दूर कर सकता हूँ । मेरे इन्द्रियगण शून्य हो गाये हैं ॥ ९ ॥ 

(सुमित्रा की और देखकर ) यह दूसरी कौन है! 
कोसल्या- महाराज, वत्स छचमण-- 
राना-( सहसा उठकर ) कहां दै! कहाँ है वह लचमण | नहीं दीखता दै। 
बड़ी तकलीफ है |... i Sai vateh i Collect j 
(दोनों रानियां दृढंबंदाकर उठती आर राजा को संभाळती हैं ) 


BI 


ag: ] संस्कृत-हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | xk 
a~ an APAZA Samaj-Fougieior-onemerert esa ४४८४७ 
कौसल्या-महाराज ! धत्सलद्दमणस्य जननी सुमित्रेति वकतुं मयो- 
agra | aearaner जणणी सुमित्तति बत्तु मए 
पक्राध्तम्‌ | 
saga | 
राजा--अयि afar ! 
तवैव पुत्रः सत्पुत्रो येन नक्तन्दिवं वने । 
रामो रघुङुलभेष्ठश्छाययेबाडुगम्यते ॥ १०॥ 
( प्रबिश्य ) 
काऽ्चुझीयः--जयतु AGIs: | एष खलु तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः प्राप्त: । 
राजा--( सहसोत्याय सहर्षम्‌ ) अपि रामेण ९ 


Ame पद Ee 
तथेवेति- तब सुमित्रायाः पुत्रो लमण एव सपुत्रः प्रशंघामाजन तनयः। 
तथ्य प्रशंसायां कारणाद - येनेति। येन लद्दमणेन बने रघु कुलश्रेष्ठ रघुवंशाबतंसो 
रामः नक्तंदिवं दिवानिशम्‌, छाययेवानुगम्यते । अन्न SAT छ।योपमायां लिह- 
भेदेन ‘ata विमलश्चन्द्रः? इत्यत्रेवालट्डारदोषो ANAS, तत्र तामान्य घ मस्य 
ृह्लिष्टविमळपद्पतिपाद्यत्वेन तेन ङ्पेणोपमानोपमेययोरभयो रन्षेतुमयोग्यतया दोष- 
स्वीकारेऽपि पक्तेडस्मि्ननुग॒म्यत इति क्रियायाः सामान्यधर्मत्वेनोमयत्रास्बययोरयत्वात्‌ 
तया दोषाचुपनिपातात्‌ | ama—'a लिङ्गवचने मिन्ने न न्यूनाधिकते तथा | उप” 
मादृषणायालं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ॥? इति | दश्यते लिङ्गभेदेऽपि सादश्योनोपनिषन्धो 
बाणेन Bat, तद्यथा--'अआयतनयननदोधोमान्त सेतु बन्धेन'' “` `° `इति ॥ १० ॥ 
अपि रामेणेति--अन्न रामेण पह प्राप्त इति विवक्षा, सहायेशब्दयोगाभावेडपि 
दृतीया ‘aad यूने'त्यादाषिब तदभ्याद्वारसाच्या | 


sit 0 96 are ni 22 

कोसश्या-महाराज, में तो यह कह रही थी फि ag वरस कषमण की साता 
सुमिष्रा है। 

राजा--सुमित्रे, 

तेरा ही पुत्र सपत्र है, जो छाया की भांति रातःदिन वन में रघुकुळश्रेष्ठ राम 
के पीछे पीछे चलता है ॥ १० ॥ 

( meget का प्रवेश ) 
कन्चुकी--जय हो महाराज की | यह भयं सुमन्त्र भा गये | 


राजा-( झट ABET दडे से ) कया राम के साथ! 


[ द्वितीयः | 
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कान्चुक्तीयः--न खलु, रथेन | 
राजा-कथं कथं रथेन केवलेन ? ( इति मूर्छितः पतति )। | 
देव्यौ--महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि। (गात्राणि परामृशतः) ' 
aaus! समस्ससिद्दि समस्ससिहि | | 
कान्चुकीय:--भोः ! कष्टम्‌ । gefaar: पुरुषबिशेषा इंडशीमा पदं 
प्राप्ुवन्तीति बिधिरनतिक्रमणोयः महाराज ! समाश्वसिहि | 
समाश्वसिहि ! | 
राजा-( किश्चित्‌ समाश्वस्य ) बालाके ! सुमन्त्र एक एव नलु प्राप्तः ९ | 
काञ्चुकीयः--महाराज ! अथ किम्‌ | ण 
राजा--कष्ट ओ ! | 
शल्यः प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः | | 
नूनं दशरथं A कालेन प्रेषितो रथः॥ ११॥ | 
] 
| 
l 


मूच्छितः असंज्ञः, qaaa रामशून्यरथागमनश्रवणेन रामपराषुए्याशात- 
न्तुच्छेदादू बोध्यः | 

Schaar sean, लोदोत्तरत्वं मनविद्ठत्येत्यमुक्तम्‌ । विधि। भ(वतग्यता, 
salamaa: अनुएलंब्घनीयः | 

शून्य इति--शून्यः जनानधिष्ठितः, रथः यदि प्राप्त manag मम मनोरथो 
रामपराबृत्तिलक्षणो भम्नल्लटितः | एतन्मनोरथमङ्गस्य च मन्भृत्युनिदानत्वमित्याइ= 
नूनमिति । दशरथं नेतुं कालेन यमेन रथः प्रेषितो नूनम्‌ । नूनं पदमुत्ेक्षायाम्‌ | 
कश्ुकी-नहीं, खाली रथ लेकर 7 q 

राजा--क्या कहा ! खाली रथ लेकर? ( giga होकर गिर पड़ता है ) | 

दोनों रानियाँ-भद्दाराज, धीरज धरे, धीरज धीरे (महाराजकी देह सहळाती है) 

फघुकौ-हाय, केसा दारुण दुःख है? ऐसे महापुरुष को भी इस प्रकारव्ही ' 
आपत्ति सहनी पड़ती है । सचमुच, भवितष्यता किसी À नहीं टाळी जा सकती। 

राजा-( कुछु सँभळकर ) घाळाकि, क्या सुमन्त्र ads ही आये हैं ! 

कञ्चुक्षी-जी हाँ । 

राजा-हा शोक ! 

रथ का खाली लोटना मेरे मनोरथ का टूटना है । जान पड़ता है कि-काळ ने 
दशरथ को बुळा लानेपके लिये ही यह eee फैला Hi जवली). 
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तेन हि शीघं प्रवेश्यताम्‌ | 

काडबुकीयः--यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्कान्तः ) 
राजा-धन्याः खलु बने वातास्तटाकपरिवर्तिनः | 

विचरन्तं चने रामं ये स्पृशन्ति यथाखुखम्‌ ॥ RR II 
( ततः प्रविशति सुमन्त्रः ) 

garai—( सर्वतो विलोक्य सशो$म्‌ ) र 
यते wean स्वानि कर्माणि द्वित्वा स्नैहाद रामे जातषाष्पाङुलाक्वाः | 
चिन्तादोनाः शोकसन्दग्धदेदा विक्रोशन्तं पार्थिव गदयन्ति ॥ १३ ॥ 


ततश्च शून्यरथप्रेषणस्पानयनाशितया यमङ्तं शून्य रथप्रेषणं द्शरथानयनार्थमेवेति । 
गम्यते ॥ ११ ॥ 

wear इति -तटाक्रपरिवरत्तिनः पग्माकरपरिवत्तनशीलाः बने वाताः काननः 
मारता! धन्याः खलु । धन्यत्वमेव समर्थयितुमुपन्यस्यति-विवरन्तमिति। ये 
वाताः बने विचरन्तं Aged रामं aaga यथेच्छं स्पृशन्ति आलिङ्गन्ति, राम देहः 
स्पर्शं एव वातान्‌ धन्यान्‌ करोतीध्युकत्या तद्विरद्वितच्य स्वस्याघन्यत्वमुक्तम्‌। स्म रामि 
चात्र qà दट्टेट-'धन्याः खलु वने वाताः कहारश्पर्शंशीतलाः। राममिन्दीवरश्यार्मं 
ये स्व्रृशन्त्यनिवारिताः ॥? इति ॥ १२ ॥ 

पते wear इति -एते भत्याः स्वानि कर्माणि स्वनियोगान्‌ हिरवा परित्यज्य 


रामे विषये स्नेहाद्‌ भावषन्धाद जातबाध्पाङलाक्षाः सक्षातबाध्पकलुषनेत्राः, 
चिन्तादीना! चिन्तया मळिनाः, शोकपन्दग्धदेहाः रामविरदजनितखेदाग्निज्वलित- 


aga: विक्रोशन्त॑ ag विलपन्तं पार्थिव गर्हयन्ति निन्दन्ति ॥ १३ ॥ 


——_— -- नी न ऑल न सन न 


agi तो शीघ्र ही अन्दर बुलाओ | 

agii महाराज की आज्ञा। (प्रस्थान) 

राजा-- सरोवरों से होकर गुजरनेवाळी वन की हवाय॑ ही धन्य हैं, जो वन में 
विचरते हुए राम को स्वेच्छा से आळिङ्गन करती हैं ॥ १२ ॥ 

( सुमन्त्र का प्रवेश ) 

सुमन्त्र-( चारों ओर देखकर शोक से ) 

राम के स्ने Bay, चिन्ता से ग्लानमुख, शोक छे मारे agga ये नौकर 
चाकर भी भपने अपने कार्यों को छो 'राम-राम' की रट लगाते हुए महाराज को 


A. 
- चिक्कार रहे gil ab Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


us प्रतिमानारकम्‌- [ द्वितीयः 
anan ane AiR hy DOVSAN ENGDI ERRIA BERRE IAN ha wr are ne 


( उपेत्य ) xag महाराजः | 
राजा- भ्रातः ! सुमन्त्र ! 
क से stg) रामः 
न हि न हियुक्तमभिहितं मया | 
क ते ज्येष्टो रामः Aaga ! ga: सा क्क gigat 
Raat मतुनिरतिशायभक्तिरुंरुजने | 
क था सौमित्रिमा इतपितुकमाखन्नमरणं 
किमप्याहुः किं ते सकळजनशोकार्णवकरम्‌॥ १७॥ 


क्क मे ज्येष्ठ इति- हे प्रियखुत, सुमन्त्र मे अ्येष्ठः सुतः रामः क्क ? इति प्रषु 
सुपक्रान्तम्‌, मध्ये मन्दभाग्यस्य eae रामेण सह arar परिजिहीषेजिवाह-- 
क्क ते ज्येष्ठ इति। ते तब ( वनगमनकालेऽनुबुश्या प्रियछुतत्व॑ व्यक्षितवतस्तष, 
न तु वनबासाशाप्रदानेन Adaa मम ) ज्येष्ठः प्रथमः पुत्री रामः क ¦ छत्रोदूदेशे 
बत्तेत इति जिज्ञासा । गुरुजने श्वशुरादौ निरतिशयमक्तिः सर्वातिशायिभक्तिसंवछिता 
बिदेहानां मिथिलःमहोमहेन्द्राणां शासने ह्थितानां देशविशेषाणां adsiaser 
gka gar सीता च क्क? सुमित्राया अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिः लचमणः वा क? 
किं ते रामलदमणग्रीताए्याञ्जयोऽपि जनाः सकलजनशोकार्णवकरम्‌ अखिललोकखेद्‌' 
समुद्रोत्पादकम्‌ (aed च रामवनबासाह्ठाप्रदानात्खेदावसरसमर्पणाद्ुञ्यते) आसन्नं 
सनिहितं मरणं यस्य तं झुमूषुमित्यर्थः । इतपितुकम्‌ अभाग्यभाजनं निजं जनकं 
al ते किमप्याहुः किमपि सन्दिदिशुः ! अथ तथा त्वरितमभिधीयतामिति तदाः 
शयः । QaRa, तल्लक्षण यथा--'रसे GARIA यमनसभला गः 
शिखांरिणी? इति ॥ १४ ॥ 


( पास भाकर ) जय हो महाराज छो | 
राजा-भाई सुमन्त्र, 

कहाँ है मेरा बेटा राम ? 

नहीं नहीं, सेने ठीक नहीं कहा, 


कहां है TEIT बेरा राम? ऐ राम को प्यार करनेवाले, कहाँ है बह गुदजनों — 


पर निरतिशय श्रद्धा रखनेवाली सीता! कहां है बह सुमित्रा की आंखों का तारा! 
क्या उन्होने सबके छिए शोकप्रद, भालणमृश्यु सुश्च wart पिता को कुछ संवाद 
कहा है १॥ १४ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


et ७४० कवि 


ag: ] संख्कृत-हिन्दीदीकाइयोपेतम्‌ | ४६ 
ade 


AE. Dee OLS ७५००-०० 
सुमन्त्र--महाराजञ ! मा मैवममङ्गलवचनानि भाषिष्ठाः | अचिरादेव 


तान्‌ gaara | 

राजा-_सत्यमयुक्तम भिहितं मया | नायं तपस्विनामुचितः प्रश्‍न: । तत्‌ 
कथ्यताम्‌ | अपि aafaa तपो ade? अप्यरण्यानि 
स्वाधीनाति त्रिचरन्ती बेदेही न परिखिंधते ९ 

सुमित्रा-सुमन्त्र ! बहुवल्कलाळडकृतशरीरा बालाऽप्यबालचारित्रा 
gaa ! agga वालावि अवालचरित्ता 
ug: सहधर्मचारिणी अस्मान्‌ महाराजं च किश्चिभालपति ? 
भत्तुणो सहृधम्मश्रारिणी अम्हे agus च किश्चि णाळवादि | 

सुमन्त्रः--सबे एब महाराजम्‌ू-- 

राजा-न न। श्रोव्ररसायनैमंम हृदयातुरोषधैस्तेषां नामधेयेरेब श्रावय | 


झमप्नलवचनानि अशुमसूचफवाक्यानि | तरवश्च राजोक्ती श्रासज्नमरणत्वाय- 
भिधानेन बोध्यम्‌ | : 

तपस्विनां नागरभोगजिहासया तापसरबं परिगृहीतवतां रामादीनां त्रयाणाम्‌ । 
तपो ada नियमादिक, निरविध्नभनुष्टीयते | स्वाधीनानि स्वभतृभुजवीयेगुप्िवशाद 
gaan स्थितानि, शकृतोभयसञ्चाराणीति यावत्‌ । 

बहुबल्कलालड्कृतशरारा अधिकपह्नथर्ुवल्कलवाधिनी, एतेन घीतायाः शरी-- 
रबन्धनव्यज्ञकेन कार्यतत्परतोक्तिमुखेन Meant | बाला AAT ATSA- 
रित्रा प्रौढब्यवह। रा | 


न नेति Giada संवा दग्रे षकुतरमरेमप राधीनस्य राश! तेवां सर्वनाम्ना निर्देशश्या” | 


_ न नेति Ree सवा वृत प क म ककल कडकड 
सुमन्त्र--महाराज, आप ऐसे अमङ्गल वचन अपने सुखते न निकालें। आप 
are लील BA टीक नहीं कहा । तपस्वियों के विषय में a प्रश्‍न टीक | 
नहीं । अच्छा बताओ--तपर्वियों का तप तो निर्विध्न है ? वन में free विचर” | 
ती हुई बेदेही थकती तो नहीं १ । 
सुभित्रा--सुमन्त्र, aga वएकलों से भूषितशरीरा बाला होकर भी aga | 
after, पतिसहचारिणी वह पतिब्रता सीता दृमछोगों तथा महाराज को कुछ 
कह तो न रही थी 
सुमत्र-सबने महाराज को 
राना-नहींलहीं/ऋरस्घाप्रन/तथा/आाहुर इढ॒प के लिये जीवनौषधिस्वरूप 


Ro Digitized by Arya oH SAME AAT hennai and eGangotri [ द्वितीयः 


NN RAIA RAF AR AN AA NYA rN (ठो MINNA SRR ७४१७ REE YS NS NS 
सुभन्त्र-यद्‌ज्ञापयति महाराजः ! आयुष्मान्‌ रामः | 
राजा-राम इति | अयं रामः | तन्मामश्चऽणात्‌ स्पष्ट इव मे प्रतिः 
आति | aaraa: | 
सुमन्त्र-—अ।युष्मान्‌ AFAT: | 
राजा-अयं AZAT: | ततस्तत 
सुमन्त्रः-आयुष्मती सीता जनकरा जपुत्री | 
राजा-इयं वेदेही.। रामो लदमणो बेदेहीत्ययमक्रमः | 
सुमन्त्रः-अथ कः क्रमः ? 
राजा-रामो, वैदेही लक्ष्मण इव्यभिधीयताम्‌ | 
रामलक्मणयोर्मध्ये तिष्ठत्वधापि मैथिली | 


armia ore CF rn eee 


सह्यताव्यक्षकतयाग्यप्रताव्यक्षकः । श्रोत्ररयायने',धुतिप्रियेः, हृदयातुरोषथैः मानसिकः 
व्यथाप्रशमनपटुमिः | एष चार्थं आतुरपदर्य भावप्रधानस्याश्रयणेन लभ्य इतिबोध्यम्‌। 
अक्रम! अनुपयुक्तः कमः, सीताया मध्यनिर्देशस्येध्यमाणस्वेनेषमुक्तम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोरिति-- 'रामो लच 'णः सीता? इत्यस्य्रामिधानस्याकमत्बँ 
sada राज्ञा “रामः सीता agan? इत्ययं क्रप्तो निजाभिछवितो व्यक्तीकृतः, तदुषः 
पत्तिमत्राइ--अन्रापीति | मेथिलि सीता अत्र नामघेयनिदे शावप रे5पि रामळदमणयो- 
aa तितु, एकतो uaea नामान्यतब्थ ळदमणस्य नामाभिधीयमानं सीताया 
मध्येऽभिधीयमानं नामावुणोत्वित्यथः । 'अन्नापीत्यपिना नामधेयनिर्देशेऽपि मध्यगत्वे 
नाभिप्रेतायाः सीत)या वत्तवासावश्यायां aiga रामलच्मणान्तरालवत्तित्वमभिप्रेत- 


प्रत्येक का नाम लेकर उनके संवाद सुनाभो | 
सुमन्त्र-चिरं्ीवी ua | 
राजा--भच्छा राम, यह राम, राम का नाम सुन छेने से ऐसा जान पढ़ता है 
मानो हमने उसे छाती से लगा लिया हो | हां फिर | 
सुमन्त्र = चिरजीवी «.चमण | 
राजा-चिरजीवी छचमण । अच्छा भागे । 
सुमम्त्र-भायुष्मती जनकनन्दिनी सीता । 
राजा-यह सीता | “राम, छचप्रण, सीता! यह क्रम तो टीफ नहीं । 
सुमन्त्र-तो फिर कौन-सा क्रम टीक होगा ? 
राजाराम; 
यहां नामोच्चार मैथिली राम 3 र SAAT gat के बीच में हो रहे, 


OO ee AL FE Eee, WAC TET? 


ag: ] संस्कृत-हिन्दीदीकाइयोपेतम्‌ | ६१ 
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बहुदोषाण्यण्यानि सनादैषा मदिष्यति ॥ १५॥ 

सुमन्त्रः यदाज्ञापयति महाराजः | आयुष्मान्‌ राम: | 

राजा--अयं रामः | 

सुमन्त्रः-आयुष्मती जनकराजपुत्री | 

राजा--इयं वैदेहो | 

Gara: — आयुष्मान्‌ लक्ष्मण: | 

राजा--अयं लक्ष्मण: | राम! वे देहि ! लदमण ! परिष्वजध्वं मां पुत्रका:। 
सकृत्‌ स्पृशामि वा रामं, सक्षत्‌ पद्यामि वा पुनः । 
'गताथुरशृतेनेब जीवामीति मतिमेम ॥ १६॥ 


MNES ond bastions S ame 
मभिव्यज्यते । तत्र कारणमाहृ-बहुदोषाणोति। अरण्यानि वनानि बहुदोषाणि 
नानाविधभयानि, अत एव पालक्रसापेश्षनिवासानोति एवं स्थिता, चेषा सनाथा 
उमयदिगवरिवत र।ामळचमणरूपपतिदेवरपाकितत्वेन निर्भेयावस्थाना | qag 
gatas मनोदशां Agaa वात्सण्यातिशयं पोषयति ॥ ५॥ 

परिष्वजध्वम्‌ श्रालिज्नत | 

स्वोफेरावश्यकत्व॑ व्यज्यितुमाइ--सकृद्ति | asa एकवारं रामं स्प्रशामि 
बा पुनः ana तं पश्यामि; ( रामदर्शेनस्पशनयोरभिप्रेयमाणता प्रतिपादनेन 
बात्सल्यपोषः ) तत्फलप्राइ--गतायुरिति । गतायुः मुपूर्षेः यया अमृतेनासादितेन 
जीवति तथा रामस्य दशनेन स्पशेनेन वा मया जीवितव्यम्‌ । इति मम मे मति- 
निश्वयात्मिका बुद्धिः | उपसया स्त्रस्यावश्यम्भाविमरणसुच्यते स्पष्वमन्यत्‌ ॥ १६ ॥ 


क्योकि चन में बहुत से भय हुआ करते हैं, दोनों के बीच में रहने से वह 
निरापद्‌ रहेगी ॥ १५॥ 


सुमन्त्र-जी महाराज की angi | चिरजीवी राम | 
राजा-यह राम । 


सुमन्त्र-आयुष्मती जनफनन्दिनी सीता | 
राजा-यह सीता । 
सुमन्‍्त्र-चिरजीवी saan ? 
राजा-यह BAAN | राम, सीता, छचमण, आओ मुझसे लिपट लाभो; मेरे 
प्यारे बच्चो | 
झे far कभी न कभी राम से मिळुंगा, डसे देखकर आंखें शीतळ करूंगा, इस 


सम्मावनाते में उसी प्रकार जी रहा हूँ, aa भासन्नमरण जीव saa की dale ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


६२ ती प्रतिमानाटकम्‌- | [ द्वितीयः 
SNS „Digitized by Aya SINE endaten Gaaanal ANG SONNE 
समन्‍्त्रः--# इवे रपुरे रथादबतीयीयोध्याभियुखाः स्थित्वा सर्ब एव महा राजं 

शिरसा प्रणम्य बिज्ञ। पयितुमारब्धाः | 
कमप्यर्थ fat ध्यात्वा वक्त प्रस्कुरिताधराः i 
बाष्पस्तम्मितकण्ठत्वाद्जुकत्वेच बनं गताः ॥ १७॥ 
राजा-कथमतुक्स्बैब at गताः ? ( इति द्विगुणं मोहमुपगतः ) 
सुमन्त्रः - ( ससम्भ्रमम्‌ ) बालाके | उच्यताममात्येश्यः=अध्रतीका- 
रायां gmat वर्तते महाराज इति | 
विज्ञापयितुम्‌--सनदेटुम्‌ , आरब्धाः आरड्घवन्तः। अत्र कर्तरि कत्य मूलं 
मृग्यम्‌ । कमपीति | कमपि पितरि श्रद्धा धारयद्भिः पुत्रेस्तयाविधायां स्थितौ पितु- 
राश्चातनायोपयुञ्यमानं सन्देशनोयम्‌ wa ( बनवासस्य तातवचनपालनावसर प्रदा* 
यित्वेन नानानदनदौक्राननसुखाविहारावसरसमपंकत्वेन चास्माकं छते प्रमोदावहत्व 
Fel रूपः) अयोध्यावासावस्थायां भवच्चरणशुश्रषणावसरो5त्माभिरनुदिनं लभ्यते 
दम, इदानीं स विच्छियमानोऽपि gaatava इति कियन्ति हायनानि भवता स्वीयो 
बृद्धो 2a a न विषय विषादनीयः इत्येवंबिधो वान्यादशो वात्र amd: ) चिरं 
बहुकालं ध्यात्वा AB प्ररफुरिताधराः प्रचलितौष्ठपुटाः अधरस्फुरणाबुमितवचनप्रयल्ला 
झपीति यावत्‌ „ बाष्पस्तम्भितकण्ठत्वात्‌ सद्यः प्रियपिरुपरिजनादिवियोगप्रभवेन 
स्तम्भितो निरद्धव्यापारः कण्ठो यस्य TET भाचरतरवं तस्मात्‌ अनुक्त्वा चिन्तितमरपि 
झसन्दिशयैव चनं गताः । एतेन तेषामवचनस्य शोकवेगपराहतचित्तता प्रसूतत्वेन 
कारणान्तरजन्यता निरश्ता, दशरथादीन्‌ प्रति तेषां भावातिशयश्व व्यञ्जितः ॥१७॥ 
अनुकत्वैवेति-मया जनितस्य वनवासात्मकखेदस्यातिभूमिप्रापिरेब बचनप्रति- 
बन्धरुरोति कथमहमेव तथ भावे निदानमिति राशो भावः, अत एव च RIT- 
मोद्दोपगतिसङ्गतिः । 
घुमन्त्रशङ्गवेरपुर में रथ से उतरङर अयोध्या की ओर सुख करके सवने 
महाराज को सन्देश कहने का उपक्रम छिया। - 
न जाने कौन सी बात बढ़ी देर तक सोचते रहे, कुछ कहने के लिये उनको 
ओठ Tee, किन्तु अश्रुवेग से कण्ठावरोध हो जाने के कारण बिना कुछ कहे 
| ही वे वन चले गये॥ १७॥ 
|. राजा-क्या, बिना कुछ कहे दी वन चले गये! (यह कहकर घोर मूर्छा 
| सें पद जाता है ) 4 7 
छुमन्त्र-( हडबड 88 Prya aR जाकर कहो कि 
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काळचुकीपः! तथा | ( निष्डान्तः ) 
देव्यौ -महाराज ! समाश्वसिहि समाश्‍वसिहि | 
agus | समधससिहि समसससिदहि | 
qs —( fefaa समाश्थस्य ) 
ag मे स्पृश को सब्ये ! न त्वां पश्यामि ager 
रामं प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवर्तते ॥ १८॥ 
पुत्र ! रास ! यत खलु मयाः सन्तत चिन्तित 
राज्ये त्वामभिषिच्य सन्नरपतेलाभात्‌ Salat: प्रजाः 
कृत्वा; त्वत्सहजान्‌ समानविभवान्‌ कुर्वात्मनः सन्ततम्‌ | 
gaa च ते, तपोचनमितो गन्तव्यमित्येतया 


अङ्गमिति | कोऽल्ये, मे मम अप्लं शरीर स्पश (येन त्वां सन्षिहितां प्रतीत्य 
किश्चिदाश्वातितहृद्यत्बेन युञ्येय ) त्वां चक्षुषा उपदतदशनसामधध्येन नेत्रेण न 
पश्यामि ( अथानेन विपदुपनिपातेन यदि agar दर्शनशक्तिर्नाळोप्स्यत तदा तु 
दशनेनेच तव सालिष्यं ज्ञात्वाङ्गह्पर्शनेन त्वां स्वसाल्निध्य सूचनाय नाकलेशयिष्यमिति 
भाव! ) रामं प्रति तद्विषये गता ( न तु प्रेषिता, एतेन राशो विवशत्बमुक्तम्‌ ) अद्यापि 
अधुनाऽपि न निवर्त्तते न परावर्तते । एवश्च बुद्धिविरदितस्य मप्ताकायकारित्वब्या- 
शुत्तयेऽपि तवात्रावस्थान॑ प्राप्तावस्थानमिति भाषः ॥ 

राज्ये त्वामिति | cat राज्ये नृपाधिङारेऽभिषिच्य व्यवस्थाप्य सन्न रपतेःप्रशं- 
साह्पदस्य त्वद्रूपस्य UH) लाभात्‌ प्रजाः प्रहतिजनान कृतार्याः कृतकृत्याः कृत्वा 
विधाय त्वत्प्रदजान तव सहजनुषो भरतादीन्‌ aaa समानबिभवान्‌ स्वतुल्य भोग्या 
थेपग्पदघिकारिणः कुर्विति च ते तुभ्यमादिश्य व्याहृत्य इतोऽयोध्यायाः तपोवनं तपसे 


महाराज की दशा असाध्य हो चुकी हे। 
कन्चुकी-जो आज्ञा । ( जाता दै ) 
दोनों रानियाँ-महाराज, धीरज धरें, MTT धरें | 
राजा--( कुछ संभलकर ) 
कौसल्या, मेरे wat पर हाथ फेरो, मुझे तुम नहीं दीलती हो | राम की भर 
गया हुआ मेरा हृदय अभी नहीं लौट रहा है ॥ १८॥ 
बेटा राम, में-सद़ा सोचता आ रहा था कि-- 
तुम्हें राजगद्दी पर बेठाकर, प्रनादरां को उत्तमराजा के ळाभ से कृतार्थ कर और 


i 4q A , 
gË अह कष्ट कर कि. अपने भाहुयों कोस yarara tad शाहा बनाये र 
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कैकेय्या हि agaat कृतमद्दो निःशेषमेकक्षणे ॥ १९ ॥ 
gaea ! चच्यतां केकेय्या:-- 

गतो रामः, परियं तेऽस्तु, त्यक्तो5इमपि जीबितेः । 
झ्िप्रमानीयतां पुत्रः, पाप सफळमहित्वति ॥ २० ॥ 

झमन्त्र- यदाज्ञापयति महाराज्ञः | 

राजा--( siaaa) अये ! रामकथा्चबणसन्दर्घट्टदयं MANA 

सयितुमागताः पितरः | कोऽत्र ? 
( प्रविश्य ) 


oS 
समुपयुञ्यमानं ।कमपि काननं गन्तव्यमिति ( यन्मया सन्ततं चिन्तितम्‌ ) तत्‌ 
fakad ag निश्शेषम्‌ अखिलम्‌ कैकेय्या अहो एकक्षणे क्षणमात्रेण अन्यथाकृतम्‌ 
बिपरीततां गमितम्‌ । अदो क्म्‌ | पुत्रसदक्कान्तलच्मीकश्य दुवस्य दनगमने चिन्त्य" 
माने पुत्रस्यैव ganai विपरीतं सद्दधर्थकमिति भावः | शार्दूलविक्रोढित॑ दुत्तम्‌ ॥ 
णत इति । रामः गतः, बनभिति योजनीयम्‌ । ते Raag त्वं तद्वनगमनश्नः 
षणेन प्रीता भव । पुत्रः भरतः क्षिप्रमानीयताम्‌ आविलम्बसाकायताम्‌ , पापं राम 
निर्वा उनर्वरुपम्‌ , सफलं भरताभिषेकेण फलेन सहितं यथा तया AEG जायताम्‌ » 
रामो वनं गतो भरताय TIF देहोति राज्ञः सोल्लुण्ठवचनस्‌ ॥ २० ॥ 
श्रवणसन्दरधेति= श्रवणस्य च रामस्मारणद्व।रा सझायङत्वादित्थश्चुक्तिः। पित रः 
वितृभूताः, पितृपितामद्दादयः पूर्वजाः, agara सनिहितमरणसूचकत्वम्‌ | एत्व 
नियतमरणख्यापकं ERARIS | तक्षम्‌ 
saasa mi प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ | पिशाचोरगनागानां भूतानां चिकृताम्रपि il 
योवा मयूरकण्ठाभं विधूमं वहिमोक्षते । 
आतुरस्य अमेन्मृत्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥? (सु. सू. भर. २० ) 


में छुटकारा प्राप्त कर, इस वृद्धावस्था को तपोवन में व्यतीत करूँगा | परन्तु हाय, 
इन बातों को केकेयी ने कणभर में पलट डाळा ॥ १२७ 


gaa जाओ, कॅकेयो से कह दो 
राम बन चले गये, तुम अएना मनोरथ पूर्ण कर लो, मुझे भी मेरे प्राण छोड़ 


चले | अब तुम अपने बेटे को बुळदा लो, तुम्हारा पापाध्याय पूरा हो जावे ॥ २० ॥ 
- सुमन्त्र—श्नो आज्ञा i 
राजा--( ऊपर की और देखकर ), ओ, राम की इस विपद्वाथा से दुग्ध हृदय 
मुझकी सान्रवना देने के लिए पितरगण आ गये हैं | कोई है यहां? 
CC-0. Pr कश्चुक्री/ का अन्ने Polection. 
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कान्चुक्ीयः--जयतु महाराज्ञः | 
राजाः--आपस्तावत्‌ | 
काऽ्चुकीयः--यदाज्ञापयति मद्दाराजः | ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराज: | इमा आपः | 

राजा--( झआचम्यावळोक्ष्य ) 
अयममरपतेः सखा दिलीपो, रघुरयमतभवानज: पिता मे । 
किम्रम्िगमनका रणं, wake: aE वसने खमयो ममापि TAU २१॥ 

राम ! वैदेहि ! लद्दमण ! भहमितः पितृणां सकाशं गच्छामि | 

हे पितरः ! अयमहमागच्छामि | ( मूच्छंया परामृष्टः ) 

( काण्चुकीयो यवनिकास्तरणं करोति ) 


eo EE SE 0200000000 
अयसिति--अयम्‌ अमराणां देवानां पत्युरिन्द्रश्य सजा दिळीपः तदाख्यया 
प्रथितः masaz, 'अयम्‌ रघुः RAI अस्मत्पितामहः, अयम्‌ अन्न“ 
अयान पूज्यः अजः नाम मे मम दशरयर्य पिता जनकः अभिममनकारणं भव” 
qaaa मत्येभुवि समागमनए्ब प्रयोजनम्‌ किम्‌ £ न कोऽपि हेतुरत्र भवतामागमन- 
QIN, अपता जह TAS एवात्र पितृणामहमारमत्रागमनकारणमिति चेत्तथापि 
assa, स्मयं wag भवदौयलोकोपसरणसमयश्य समुपस्थितश्यानुपेच्यत्यात्‌ | 
तदाह-सहेति । ममापि तत्र भषदष्युषिते ळोके सह वसने wale सह निवाऐ समयः 
aa इति | अहभचिरेणेव शरीरमिदं जहाम्रीत्याशयः | पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ , लक्षणं 


कञ्चुकी -जय हो महाराज की । 

राजा-जल Bre | 

कन्दुकी--जो आज्ञा ( याहएं खे बळ छे जाकर ) जथ हो महाराज की। यह 
जळ है | 


राजा-( आचमन करके भौर देखकर ) 

ये हैं देवराज इन्द्र के सखा महाराज दिलीप, ये हैं महाराज रघु, ये हैं मान- 
नीय मेरे पण्य पिताजी अज, आप लोगों के यहाँ आने का क्या कारण हो गया । 
अघ तो मेरे छिए भी आप के साथ TER का समय आ पहुँचा ९ २१ पे 

राम, जानकी, evan, अष में पितुछो#ँ watt पितरो, में यह आया ? 
(aR होते हैं ) 


meget t णिराता 
CC-0. K > ya a Shastri Re 
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सर्वें-हा हा महाराज: | हा हा महाराज: | 
हा हा महाराओ। द्दा हा मदाराथो । 
( निष्क्रान्ताः a ) 


द्वितीयोऽङ्कः | 


अथ तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति सुषाकारः ) 
बुषाकारः--( सम्मार्जनादीनि इत्या ) भवतु, इदानीं छतमत्र कार्येमाये- 
ओदु, दाणि किड एत्थ कथ्यं neq- 
सम्भबकस्याज्ञप्रम्‌ | याबन्सुहूत स्वप्स्यासि । ( स्वपिति ) 
arana आणत्तं । जाव मुहुत्त gR । 
( प्रविश्य ) 
अटः--( चेटसुपगम्य ताडयित्वा ) oral दास्याःपुत्र ! किमिदानीं कर्म 
aa दासीएपुत | कि दाणि कम्भ 
यथा--'अयुजि नयुगरेफतो युरो युजि च नजो जरगाश्च giam इति ॥२१॥ 
इति मेयिळपण्डितभ्री रामचन्द्रभिश्रहृते प्रतिमानाटW-भ्रकाशे द्वितीयोऽहः | 
सुधाकार इति--सुधा चूर्णम्‌ , तां करोतोति seer मषनभित्तिषषळीकरणाय 
अमित सुधाकार इत्युच्यते । स चात्र दशरथप्रतिमागृहपरिमाजनेऽधिक्ृतो 
तब्यः । 
शायेति--आरयसंभवकश्य पूज्यस्य संभवकाछ्यस्य Geyer, आश्वम्‌ 
आदेशः | सम्बन्धसामान्ये षष्टी । 


sal इति-निपातोऽयं सकोपामन्त्रणार्थः । दास्या!पुत्रेति निन्दाथेम , अदासी- 


सब-हा महाराज, हा महाराज ! ( सब हवा प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त ॥ २॥ 


( सुधाकार प्रवेश ) 
सुधाकार--( झाहू छगाकर ) भच्छा, कार्य संभवक द्वारा जादिष्ट at कायं तो 
कर fou, अब॑ थोड़ी देर सो रूँ । ( सोता है ) 
( भट का प्रवेश ) 
मर-( चेट के पसि ओकर तेवा OREO Pa चासी पुत्र, अब काम क्यो 


ag ] संस्कृत-हिन्दीटीकाढयोपेतम्‌ | ६७ 


an wow DiGi hay ONS FOV HONORA ९७003201४९” AN ents 
न करोषि ? ( ताडयति ) 
ण करेसि १ 


सुधाकारः-7( पुदूथ्वा ) ताडय मां ताडय माम्‌ ! 
तालेहि मं तालेहि म॑ । 
भरः-—ताडिते त्वं कि करिष्यसि ? 
ताढिदे gä किं करिस्ससि १ 
सुधाकारः- अधन्यस्य सम कातंबीयेस्येव gaga नास्ति | 
अनण्णशस मम कत्तवीअए्स चित्र agaz णत्थि | 
भटः--बाहुसहस्तेण किं कायम्‌ ? 
बाहुसह॒स्सेण किं कय्यं १ 
सुधाकारः--रवां हनिष्यामि | 
तुचं दवणिस्सं। 


gaea तथा सम्बोध्यमानत्वात्‌ । 'षष्ठया आक्रोशे? इति षष्ठया अलुक्‌ | कमे श्वनि- 
योगम्‌, कत्तेष्यरवेनादिष्टं व्यापारम्‌ | 

ताड्येति--श्वकत्तेन्यस्य समापितत्वैन -गर्षितस्य तस्येत्थमु्तिर्निरपराघताड- 
नस्य वळवद्‌नर्थानुबन्धित्वमानेद्यति | 

ताडिते इति--त्वयि” इति विशेध्यमध्यादायम्‌ , अथवा भावे क्तः, तथा च 
सति ताडने कृतेऽपि त्वं ॐ करि ष्यद्वीति स्वाभिमानः । 

adda तदाख्यस्य, तया R श्मर्यते --'कात्तंवीर्याजुंनो नाम राजा बाहुः 
सहक्षरृत | योऽश्य सङ्कोतेयेज्ञाम कल्यमुत्थाय मानयः ॥ न तस्य वित्तनाशः स्या- 
aE च लभते ध्रुवम्‌ ॥? इति । 


नहीं करता ? ( पीढता ही है ) 
सुधाकार-( जागकर ) मार लो, BA मार छो । 
भट--सारूँगा ही तो तुम कपा करोगे ? 
सुधाकार-में अभागा सह्नबाहु की तरह हजार द्वाथ नहीं पाया । 
भट-ह भार हाय होनेपर Fal करते ? 


सुधाकार--तुमको Ait Slee | 
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भटः--एहि दास्याःपुत्र ! सृते मोदर्‍यामि | ( पुनरपि ताडयति ) 
एहि दासिएपुत्त | मुदे ge | 
सुषाकारः--( skan ) शाक्यमिदानीं भतः ! मेऽपराधं ज्ञातुम्‌ | 
शक्षकं दाणिं भट्टा ! मे अवराहं जाणिदुम्‌ | 
भरः--नास्ति किलापराधो नास्ति। ननु सया सन्दिष्टो भठेद्ारकस्य 
ofa किल अवराहो णत्थि! ण मए सन्दिट्ठो भश्टिदारअस्स 
रासस्य राज्यबिभ्रष्टकृतसन्तापेन sa गतस्य भतुदेशरथस्य 
रामश्स रज्जविब्भट्ठकिदसन्दावेण सग्गं गदर भष्टिजो दसरहर्स 
> a x a 
प्रतिमागेहं द्रष्ुमथ कोसल्यापुरोगः सर्वेरन्तःपुरेरिहागन्त- 
पडिमागेहं lg अञ्ज कौसज्ञापुरोएहि सब्वेहि अन्तेठरेदि इह aa- 
safafa | अत्रेदानीं त्वया कि कृतम्‌ ? 
ai त्ति। ga दाणि हुए किं किदं! 
सुधाकारः--पश्यतु अतो अपनीतकपोतसन्दानकं तावद्‌ ANTEA | 
पेकखहु भ्य गअषणोदकवोदसन्दाणअं षाव गब्भगिहं । 
aa इति--त्वयि सत एव त्वां त्यद्दयामोति भावः। जीवन्तं त्यां न परित्यजाः 
मीति हृदयम्‌ | 
अपराषमिति--जानातेरिदं कर्म, शक्यम्ित्यत्र भावे प्रत्ययः, जानाते क्तरि 
तुमुन, तेन कर्मणि द्वितीया । एताइशास्थले एवमेव व्यवस्थापनीयम्‌ | 
नास्तीति--शाक्कायविपर्ययः अस्त्येव तवापराघ इति भावः | विभ्रष्टं AAT: | 


घन्दिष्टः mani, त्वमिति शेषः । प्रतिमागेहं मृतानां tat स्मृतिचिहभूताः प्रतिमा 
यत्र स्थाप्यन्ते तदू गृहम्‌ | 


अपनोतेति--दुधाकारस्य सवकृतकार्यताप्रदर्शना्थेयमुक्तिः | अपनीतं दूरीझत॑ 


मट -- आः, अरे WAIT, AT तो खतम करके ही छोहूंगा | (फिर पीटता दै) 
सुधाकार--( रोते हुए ) तो क्या इस समय आप हमारा अपराध बता सकते हैं ! 
भट--कुछ अपराध नहीं, सचमुच कुछ अपराध नहीं। भला मैंने जो तुमको 
क्षाज्षा दी थी कि-राजकुमार राम राष्यच्युत होकर चन चरे गधे उनके शोक में 
महाराज ने प्राण दे दिये, उनकी प्रतिमा का दर्शन करने के लिये उनका समस्त 
अन्तःपुर प्रतिमायुह जाने वाळा है। बता, तूने यहाँ कथा काम किया है ? 


दुषाकार- देख ARA, STR के'अपरिभा्ंन'से पढियों ने was बना 


: __ संस्कृत-हिन्दीटीकाइयोपैतम्‌ | ६६ 
SR Digitizedby dsyarSamai Ferviletierehermnarenere Genie!” ~~ 
सौघबणंकदत्तचन्दनपञ्चाछुला faa | अबसक्तमाल्यः 
सोहवण्णअदत्तचन्दणपश्चाङ्गुला भित्तौश्रो । ओसत्तमश्ल- 
दामशोभीनि दाराणि । प्रकीर्णो बालुकाः । अत्रेदानीं 
दामक्षोहोणि बुवाराणि । पइण्णा बालुझा । एत्य दाणि 
सया किं न Bay? 
ay कि ण किदं ? 
aadi विश्वस्तो गच्छ | यावदहमपि सब कृतमित्यमात्याय 
जह एषं विस्सत्यो गच्छ। जाव अहं वि aed किदं ति अमच्चरस 
निवेदयामि | 
णिवेदेमि | 
( निष्क्रान्तौ ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रबिशति भरतो रथेन सूतश्च ) 


PSS PT I] OT et 


परिमार्जितेषु हि शेषु फपोताद्यो 
नीढानावध्तन्ति। सौधे सुधामये बर्णके sae दत्तं निवेशितं चन्दनपश्चाहु्ल ag- 
TRAITS AN याह ताः । अवसक्तेः संयोजितेः मात्यदामभिः gagi: 
ARs शोळ्मेषामिति तथाभूतानि। बालुकाः सूचमतिकताः पादस्पर्शसुखाये 
ता न्यश्यन्ते | विश्वस्तः कृतसवकत्तग्यतया ताडनभयरदित इत्यर्थः । 
प्रवेशक इति--प्रवेश एव IANT: | तहछक्षणं यथा-- 
बुत्तबर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशकरः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 
एकानेकगतः शुद्धः A नीचमष्ययोः | तद्व देवानुदात्तोक्त्या नोचपात्रप्रयोजितः ॥ 
(क्षिप्रमानोयतां पुत्र” इति मुपूर्ुराजोक्तौ भरतस्यागमनं सूचितम्‌, सम्प्रति 


'छिये ये, वे हटा दिये गये हैं 


फपोतसन्दानकं कपोतनीडं यस्मात्‌ तत्‌ । चिरा 


, दीवारें gaat दी गयी हैं, उन पर !पञ्चाङ्कुि का 
साकार बना दिया गया है, द्रवाजे पुष्पमालाओं से सजा दिये गये हैं, सजावट के 
छिपे चारों ओर रेत बिछा दी गई है। आप ही कहिये-यहाँ मैंने क्या नहीं किया ! 
भट-यदि ऐसी बात दै तो इतमीनान से जाओ, में भी मन्त्रोजी को तेयारी 
at सूच \ 
Strut (दोनो का प्रस्थान ) 
Us 


प्र 
(रथ में घेठे अरत जौर सारथि का प्रदेश ) 
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wo — 
Are RRS ane टी ON a ae ie Cater 
भरतः--( many) सूत ¦! fat मातुलपरिष यादविश्वातवृत्तान्तो5- 
सिम । ae सया हढमकल्यशरीरो महाराज इति । तदुः 
च्यताम्‌- 
fga को व्याधिः 
सूतः ५. हृदयपरितापा खलु मदान 
भरतः--किलाहुस्त वेद्या 
सूतः-¬ न खलु भिषजस्तत्र fagi: | 
भरतः-किमाद्वरं भुङ्के शायनमपि 
सूतः भूमी! निरशानः 
भरतः=किमाशा FUT , 


सूतः ८ 
भरतम स्फुरति हृदयं घाय रथम्‌ ॥ १॥ 


तस्रवेशमाह--तत इति । 

ज्ञातुक्षेति--भातुळपरिवयात मातुळश्य युधाजितः परिचयाद्‌, GRAT 
निधासात | अविश्षातबुत्तान्तः अविदितराशसमाचारः | ee नितान्तम्‌ । अकश्यः 
शरीरः Rg । उच्यतां राप्ोऽशवर्थतायाः सामान्यतो ज्ञातरवेनोदिताया 
विशेषलिज्ञालायाः शान्तये विविध्य प्रतिपाथतामित्यथी | 

भरतस्य प्रश्नान्‌ सूतेन दत्तान्युत्तराणि वेकपयेनेषाह-पिलुरिति। निपुणा 
इक्षा, हृदयपरितापस्य निदानापगममात्रसाण्यताया: सर्वविदितत्वेन tart तत्रा" 


TURA । 
दैषं भाग्यम्‌, तदेवात्र राजजीवने आशासु्ीवयितुभीश इति भाषः । स्फुरति gat 


, m e 


मरत - ( faria ) सारथि, चिरकाळ तक मामाजी के यहाँ रहने से Be 
घर झी कुछ खबर नहीं मिली, मैंने सुना या महाराज अधिक इग्ण हें, तुम तो कहो 


मेरे पिता को कौन carte दे ) 
सूत - दारण मानसिक सम्ताप। 


मरत--वेध्ों ने षया BET? 

सृत-उन्हें: कुछ पता नहीं चळता। 

aa- ज्ञाने और सोने की बथा व्यवस्था है? 
सूत--भूमि पर निराष््रार पडे रहते हैं । 

भरत- कया उनके जीने की आशा है ९ 

सुत- देव जाने। - 
भरत--मेरा GAA Aes रेही हे; CSSA TT 


A 


ag] ` depe हिन्दीटीकाडयोपेतम्‌ | ७१ 
6४४७००७००२ DIMA MEETS POM NON 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( रयं षाहयति ) 
भरतः--( रथवेगं निरूप्य ) अहो नु खलु रथवेगः | पते ते, 
दुमा धाधन्तीब द्ुतरथगतिक्षीणविषधा 
नदीचोदूुत्तास्चु्निपतति मही नैमिषिषरे | 
अख्य्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवा्यक्रबलयं 
रथश्भाश्वोदूधूतं पतति पुरतो नाचुपतति ॥ २ li 


angad: | amara स्वभानोक्तिरणङ्कारः | शिखरिणीषुत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


तूत--जी आशा। ( रथ चलाता दै ) 

मरत--( रथ के वेग फो देखकर ) वाह, 

रथ किस तीब्रता से भागा जा र्दा दै? ये बूच रथ की बुतगामिता में चण 
भर में ही आँखों से tas हो गये, Hay से युक्त जळषाळी नदी की भांति पृथ्वी 
घुरी के छित्र में गिर रष्टी है, बडी तेजी से घूमने के कारण चक्र के आरे बी 
नहीं पद रहे हैं और धूळि At staat से उइकर सामने ही पिरती है, 
पीछे नहीं ॥ २॥ र 
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सूतः-- आयुष्मन्‌ ! सोपस्नेहृतया वृक्षाणामभितः खल्घयोष्यया 
भधितव्यमू । 

भरतः--अहो न खलु स्वजनदशनोत्खुकृस्य त्वरता से मनसः 
सम्प्रति हि, 

akaka शिरः पितुः पादयोः Raana राचा agna- 

स्त्वरितसुपगता इच श्रातरः कलेद्यन्तीव मामश्रुभिर्मातरः । 

सहश इति महानिति ध्यायतश्येति weakened स्तुतः सेवया 

_परिदसितमिवात्मनस्तत्न पश्यामि वेषं च भाषा a समित AT पश्यामि येषं च भाषां ज खोनित्रिणा॥ ३॥ 


सोपस्नेहतया-पुक्षया हुल्यतिमित्तकोपकलेदवत्तया। त्वरता उत्छण्ठितता, स्वजन" 
शैनानन्त रभा विश्वाभी्टकल्पनव्यप्रते त्यथः, अत्र सत्वरतेति त्वरितेति वा साधु बोध्यम्‌। 
पतितम्नियेति - fa: पादयोखरणयोः शिरः मम मस्तक पतितमिव, किथि 
त्कालानन्तरं राजानं प्रणंस्याम्रीति सोत्कण्ठतयाऽधुनेव शिरः पितृपादयोः पतितं 
प्रत्येमीति भाषः | Rawat छुतबारक्वल्यदुतान्तरेणेव राश्चा दशरथेन समुत्थापितः 


पादप्रदेशाढाछृष्य स्वा्सारोपित इवाश्मि | श्रातरः रामादयः त्वरितं मदागमननाक- 


जनोत्तरकाळमविळम्बेनैव उपगताः मातुलकुलादुपागत॑ at परिषाये Raat इत्यर्थः। 
मातरः धाम्‌ अश्चुभिः पुत्रागमनप्रसूतानन्दाश्चुभिः क्लेद्यन्तीव आद्रैयन्तीष, सदृश 
इति । यश्यामेब कायिझस्थिताबितो मातुलकुलं गतस्तदवस्थ एब TUTT इति, महा” 
निति यावदाकारो vasaa उपचितावयवः सन्‌ पराषुत्त इति, व्यायत! परिशीलित- 
व्यायामश्चेति A: सेवया चरणसंबाहतादिना स्तुत इवाहम । शत्या हि चिरादुपेत॑ 
स्वामिपुत्रसुपलभ्य चरणसेवनादिकुर्वाणास्तत्परो चना यथास्वधुद्धिपुरोदीरितमिवाभि- 
दधतीति स्थितिः | आत्मनः वेषं केकय देशोचितपरिधानीयनिवेशं भाषां तदूदेशवासाबः 
a की सघनता तथा शीतलता से जान पड़ता है कि अयोध्या समीप 
Bre | 

मरत--भहो, आश्मीय जनों के दर्शनार्थ मेरा मन कितना उत्तावळा हो रहा 
है। क्योकि, इस समय-- 

ऐसा जान पड़ रहा है कि मैं पिताजी के चरणों में नत हैं और उन्होंने 
ama से मुझ्ते गोद में उठा-सा छिया है। भाई शीघ्रता से आकर मुझे घेर 
से रहे हैं और माताओं की आंखे आनन्दाश्च बरसा रही हैं, जिससे मैं भी Ainar 
सा जा रद्द हूँ। HPAP CAA AR ही हैं, एक ने कहा, 


ag ] संस्कृत-हिन्दीटीकाहयोपेवम्‌ | ०३ 
“DORR TT EV eee SONGS 
घुतः--( आत्मगतम्‌) we! कष्टम्‌ , यद्य a महाराजबिनाश- 

gaa निषफलामाशां परिबहन्नयोष्यां प्रवेदयति छुमारः | 

जानद्भिरप्यस्माभिने निवेद्यते | कुतः; 

पितुः प्राणपरित्यागं मातुरैश्वयंुण्धताम्‌। 

agag: प्रवालं च भीन दोषान्‌ कोऽमरिधास्यति १ ॥ ४॥ 
( sza ) 
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र्ापरिशीळसात्म्यभावेनात्रापि षळान्पुखाणिर्गच्छन्ती सरस्वती 'च घौभित्रिणा 
sqa परिहसितमिव पश्यामि । लद्दमणो मम भाषां वेषं च भेदेन प्रतियन्‌ 
परिद्वसिष्यतीति तदुपनतमिवाबगच्छामीति भएतस्योतऽण्डाकृता प्रतीतिः । स्षभावो” 
रिरळङ्कारः | संछतिच्छन्दो TART ॥ ३ ॥ 

उदके उत्तरकाले निष्फलाम्‌ स्थितिपरिषत्तनेन seat नातुभविष्यन्तीम्‌ । 
श्राशां पितृप्रणामसखिस्नेहमातृवात्सर्यभ्त्यप्तेबादिप्राप्तिविषयं मनोरथम्‌ | जानद्धि- 
रिति । सवष॒त्तान्तशो5पि नाहं किमपि भरताय निवेदयामीति । 

तत्र कारणमाह-- पितुरिति--पितुः प्राणपरित्यागं सृत्युस्‌ , मातुः जनन्या 
adgang धनछोलुपताम्‌ , ज्येष्ठ भ्रातुः रामचन्द्रस्य प्रबास वनगन्ननलक्षणं 
देशान्तरगमनं च ( एतान्‌) त्रीन्‌ दोषान कः कतर! अभिधास्यति ¦ भरताय 
निवेदयिष्यति १ नाहं क्षम इति माषः । पितृभरणलनन्यषादश्रातृबनबाच्ानां 
त्रयाणामेकैफस्य मर्मव्यथकत्वेन संहतानां तेषां मत्कतृकं भरताय निवेदनभएुकरः 
मिति तात्पर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


दूसरे ने कहा-नही, कुछ बघे शोर पुट भी हो गये हें । इस तरह र्‍त्बगण मेरी 
स्तुति प्रीति से करते हैं और छचमण मेरी faa प्रकार की वेशभूषा तथा भाषा पर 
परिहास कर रहा दै॥४॥ 

qa—( स्वगत ) ओह ! feat शोक की षात हे कि महाराज फो aye 
अनवगत होने के कारण भरत मिथ्या आशा fet अयोध्या में प्रवेस करेंगे भौर 
सकछवबृत्तान्ताभिज्ञ होने पर भी मैं इन्हें कुछ भी बंदी बता रहा EI बताऊ भी 
केसे ? 

पिता का स्वर्गवास, माता का राज्येश्वयंलोभ, बढे साई का वनवास, एक एक 
से बढ़कर इन तीनों दोषों को कहने के लिए कोन जीम हिछाएगा १ ॥ ४ ॥ 


( भट का प्रवेश) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


७४ प्रल्मिनाटकम्‌- [ तृतीयः 
भठ/--जयतु HAT | 
acat—ag, किं aged mafana: ! 
| अटः--अभिगतः खलु बतेते कुमारः | उपाध्यायास्तु भवन्तमा टुः | 
| भरतः-किमिति किमिति ? 
| भरः--एकनाडिकाबरोषः कृत्तिकाविषयः । तस्मात्‌ samaa 
रोहिण्यामयोध्यां प्रवेद्यति HAN: | 
भरतः--षाढमेबम्‌ | न सया गुरुषचनमतिक्राम्तपू्षेम्‌ । गच्छ त्वम्‌। 
भड।--यदाज्ञ।पयति कुमार: | ( निष्क्रान्तः ) 
भरतः--अथ फस्मिन प्रदेशो बिश्रभि्ये | wag, ggg l एतस्मिन्‌ 
वृक्षान्तराविष्कृते देवकुले aga बिश्रमिष्ये | तदुभयं अषिः 


उपेति--उपाध्याया! बस्ि्षाम्नदेवादयः | 
एक्रेति--एकनाडिकावशेषः एका नाडिका ASTAN यस्य तथा । 
कृतिकषैति-कृतिकाविषयः फरसिकानक्षत्रयुक्तः कालः | 
बाढम्‌--अप्ीकारे । एषं गुर्षादिष्टेन प्रकारेणाचुति्ठामीति भाषः । नातिक्राः 
न्तपूषे न लद्वितपूवम्‌ | 
; विश्ेति-- AAA दौर्धाष्यलक्घनभमसपाकरिष्यामि | आत्मनेपदसपाणिनीय- 
मिति गणपतिशान्निणः । à ; 
बुत्तेति--बुक्षान्तरालाबिष्कृते एक्षापकाशढक्षिते | उभयं प्रमनियुत्तिः देवघम्माव- 
ना च, उपोपविश्य उपकण्ठे क्षणमुपविश्य । सत्समुदाचा र! शिष्टाचारः । एतेन NAT- 


HE—AT हो राजकुमार की । 
भरत - AF, क्या TAWA भाये हैं । 
मट-कुमार तो भा ही रहे हैं, किन्तु उपाध्यायों ने जाप फो ware ! 
भरत-कक्‍्या कहा दै । 
भट--क्त्तिका एक एण्ड रह गया है, उसके बीत जाने पर रोहिणी में कुमार 
अयोध्या में प्रवेष्ष करें । । 
मरत- बहुत अच्छा । मैंने कभी gardi के वचन नहीं टाळे | तुम mA । 
भट-जो भाजा | ( जाता है ) 
मट --किस जगह तव तक विभाम SS Ag, देख feat! TSS अन्त 
राढसे होकर एक्सिर देल डा ETL APES, पेर विभाम करूं) इस 


ae ] ०४८7 त दिन्दीदी संस्कृत-दिभ्दीटीकाद्वयोपेतम्‌ | ox 
iniizad hn Ana Samaikquadatiemahounai-and 
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व्यति-दैबतपूजा विभ्रमश्च | अथ 'च उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि 
नगराणीति सत्ससुदाचारः | तस्मात्‌ स्थाप्यतां रथः | 


सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( रथं स्थापयति ) 

भरता--( रथादवतीय ) सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्चान्‌ | 

सूतः-यदाज्ञा पयत्यायुष्मान्‌ | ( निष्कान्तः ) 

भरत'--( Peg गत्वावलोक्य ) साघुमु'ळपुष्पलाजाविष्छृता बलयः, 
दत्तचनद्नपग्चाहुला भित्तयः, अबस'क्तमांल्यदामशोभीनि 
द्वाराणि, प्रकीणी बालुकाः | किन्नु खलु पाब्णोऽयं विशेषः ? 
अथवा शाहिकसास्तिक्यम्‌ ! कस्य तु खलु देवतस्य 
स्थानं अविष्यति 0 नेह किञ्चित्‌ प्रहरणं ध्बजो वा षहिश्विहं 
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पाकरणदेववन्दनप्तदाचारपाळनात्मकं प्रयोगनत्रयमत्र शुक्षावकाशे सघुपवेशनेन सा- 
ज्यत इत्यहो सौकर्यमिति भाषः ॥ 

साध्वित्यादि- पाधुसुक्तपुष्पळाञाविष्छृताः साधुना दान्तस्पान्तेन देबादिपूजाः 
रविकेन छुः अवकीणेः पुष्पेः जाजेख आविष्कृता! प्राकाश्यं afim: grin: 
पर्वणि तिथिविशेषे भवः । आयं बल्यादिक्ृतः। 'आहिकम्‌ 'महन्यहन्यचुष्टीयमानम्‌ । 
आस्तिक्यम्‌ afta दिष्टमिति मतियेंषां ते आहितिकाः तेषां भावः कमे षा आहितिः 
क्यम्‌ । दैवतस्य र्कन्दायन्यतमस्य। प्रहरणम्‌ आधुधम्‌ ( शाकत्यादि ) ध्वजः 
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तरह देवदर्शन और विश्राम, एक पन्थ दो काल दोगे । पुक बात कौर--“नगरों छे 
समीप थोड़ा बैठकर नगर में प्रवेश करना चाहिए, हस fanaa शिष्टाचार का भी 
पाछन हो जायगा। अतः रथ रोको । 

सूत--जो आज्ञा (रथ रोकता है) ` 

भरत-( रथ से उतर कर ) सूत, FH भोर छे जाकर घोड़ों को fama दो। 

सूतजो आज्ञा ( प्रस्थान ) 

भरत--( छुछ चलकर औौर देखकर ) यहाँ तो विधिवत्‌ फूल आर खील के 
येच दिये गये दे, Hardt की gard के ऊपर चन्दन से पाँचों लुलिया को पांच 
छापे छगाई गई हैं, बरवां पर फूलों की मालाएं लटक Tel हैं, बाहर चारों भोर 
रेत fast हुई है । क्या कोई त्योहार दै! जिसी यह विशेषता है, अथवा प्रति" 
दिन का नियमपाळह.दै.! FO, भीतर भाकर पता छगाता हैं। ( भीतर जाकर 


ollection. 
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दश्यते | भवतु, प्रविश्य क्ञास्ये (प्रविश्याबलोक्य) अहो क्रिया. 
माधुर्य पाषाणानाम्‌ | अहो भावगतिराकृतीनाम्‌ | दैवतो- 
Remat मानुषबिश्वासतासां प्रतिमानाम्‌। ferg खलु 
चतु्बतोऽयं स्तोमः ! अथवा यानि तानि अबन्तु । अस्ति 
तावन्मे मनसि प्रहर्षः | 

कामं दैवतमित्येष युक्तं नमयितुं शिरः । 

बार्षेळस्तु प्रणामः स्यादमन्त्राचितदेषतः॥ ५॥ 

( प्रविश्य ) 


ne 
gaza: बहिबिह बाह्यं देषतविशेषळ्चम । पाषाणभयीनां प्रतिमानां दर्शनेना- 
हादितचित्तत्य भरतश्योक्ति 
sma इति--पाषाणानां शिलाशकळानाम्‌ „ famanda, Regdan । 
आकृतीनाम्‌ आकाराणां भावव्यक्तिः अहो । आसां प्रतिमानां देषतोदिशनामपि 
देवप्रतिमात्थेत सद्कुल्पितानामपि मानुषबिश्वासता .मलुध्यप्रतिमाविश्वासयोग्यता l 
प्रतिमानां गणनां genssa — fèra खल्विति । चतुदंव! चत्वारि देवतानि अवयवा 
यश्य ताइशः स्तोमः aE | अयवेति--चदुदेवततोमशतरशशधा प्रतिक्षिप्याइ-- 
यानीति | यानि तानि भवन्तु देवतानि बा भवन्तु अन्यथा था भषन्तु, मे मम 
मनसि प्रहर्षः प्रतिभानामादरभजनताविषया तृस्तिररत्येवेति भावः । 
काममिति--देवतमित्येव देवताबुद्भ्येव शिरो नमयितुं कामं युक्तम्‌ । दु 
fg णामः न मन्त्रितं पूजितं देवतं यत्र तथाभूतः, अत एव ada: UREA 
इष स्यात्‌ । सम्भाषनायां लिङ्‌ | शाद्रो हि arate विनेव पूजयेदिति same 
विधिः, मन्त्रपाउस्य निषेधात्‌ । शिरोतामने न कोऽपि दोषः, देवत विशेष निश्चया" 
भावात्‌. मन्त्रपाठस्तु किंदेबतकः क्रियेतेति स परित्यञ्यत इति भावः ॥  _ 
भर देखकर ) भहा, पत्थर को कारीगरी कितनी अच्छी बनी है मूर्तियों भाव- 
व्यञ्जना में सलीष प्रतीत होती हैं। देवसूत्तियाँ होकर भी मचुष्यमुत्तियाँ जान 
पबती हैं | देव तो चार ही aut | जो हो, BR तो इन्हें देखकर अपार आनन्द हो 


रहा हे। 
ये देवमूलियाँ हैं, ऐसा समझकर प्रणाम करना उचित हे, परन्तु विशेष परिः 


चय नहीं होने से बिना मन्त्र पढ़े ही प्रणाम करना होगा और aE परिपाटी aa 
की सी होगी ॥ ५॥ 
CC-0. Prof. (भारी को अघे 0९2101. 
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देबकुलिकः--भोः ! नैत्यिकाबसाने प्राणिधमेमनुतिष्ठति मयि को चु 
खल्बयमासां प्रतिमानामल्पान्तराकृतिरिब प्रतिमागृहं 
प्रविष्टः ? aag, प्रविश्य ज्ञास्ये | ( प्रबिशति ) 
भरतः--नसोऽस्तु ! 
देषक़लिकः--न खलु न खलु प्रणामः कायैः | 
भरतः--सा ताबबु भोः ! 
वक्तव्यं किख्िदस्माखु विशिष्टः प्रतिपाल्यते | 
faa: प्रतिषेधोऽय नियमप्रभविष्णुता ॥ ६॥ 


OO 
देविकः देवगहरक्षकः ! नेत्यिकावसाने नित्यक्मंणो देवपूजास्वरूपश्य, NT- 
याने समाप्तौ, प्राणिधभे भोजनम्‌ | अस्पान्त राषठतिः स्वल्पभेदा55५हतिः aari- 
faftead: । यादशी प्रतिमानामाङ्गतिस्तत्तु्याऽऽकृतिरिस्यर्थः | 
प्रणामनिदेधे स्वापमानमुत्रेय निषेधन्तं देव$ुलिकं प्रति तदीयेतदाचरणस्याः 
नौचिती प्रतिपिपादयिषन्नाइ-मा ताषदूभोरिति । 
घक्त्यमिति-किमपि अस्माद मल्ञक्षणेषु जनेषु वक्तव्यं वाच्यम्‌, दूषणम्‌ 
( येनाइ प्रणामकरणायोग्यो गण्येय । अथवा ) विशिष्टः मदपेक्षयोत्कृष्टः मदपेक्षया 
षठः प्रणामाधिकारी प्रतिपाश्यते प्रतीच्यते (मदपेक्षयोत्क्ः एवं प्रणामं कतुंमहं ति!) । 
गयम्‌ भवता विधौयमानः प्रतिषेधः 'न खलु न खलु प्रणाम कार्य? LATENTE- 
प्रयोगरूपः प्रतिषेधः किकृतः १ अस्मदूदूष णास्मदुत्कृ्टप्रतिपाळनयोः कारणयोमेध्ये केन 
कारणेन कृतः १ तृतीयं कारण्ुतरेक्षते--नियमप्रभविष्णुतेति । अवतः नियमेषु 
तपोऽनुष्ठानेषु प्रभविष्णुता प्रौढिः ( एवात्र कारणमिति प्रश्नः ) अयमाशयः नाहं 
दुष्यामि, न बा मदुत्कृष्ट एव प्रणामेऽधिक्रिग्रते) इत्येतत्कारणद्वयनिरासे स्वतपसि 
प्रौढिभाजो भवतः स्वतपोविष्नाशङ्काङृत एवायं निषेधो भवितुमहेतीति। अथवा नियमे 


an देवडशिक- अरे नित्य नियत पूजापाठ कर लेने के वाद मेरे भोजनादि के 
अवसर पर इन मूर्तियों से मिळती आकृतिबाला कौन इस प्रतिमागुद्द में पेठा दै? 
aeg, भीतर जाकर पता लगाता हुँ । ( भीतर ज्ञाता है ) 
मरत--नमस्कार। 
देवकुलिक--नहीं नहीं, प्रणाम मत करो | 
aca—sal, क्या बात दे? 
क्या हमम. कोई. दोष है! या हमारी अपेदा किसी अच्छे प्रणामाधिकारी 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


2S patos ne Soudl A पी 
देवफुलिकः--न arte: कारणेः भतिषेधयामि अवन्तम्‌ | किन्तु 
देबतशछुया ज्राह्मणजनस्य प्रणामं परिदरामि । क्षेत्रिया 
ganga: | 
भरतः एवम्‌ | क्षत्रिया ganara: | अथ के नासात्रभवन्तः ? 
देबकुलिकः-- इदबाकवः | 
अरतः--( सहर्षम्‌ ) garea इति | एते तेऽयोध्यामता रः | 
एते ते देवतानामखुरपुरवधे गच्छन्त्यभिसरी- 
मेते ___ सेते ते.शक्रलोके सपुरजनपदा यान्ति स्वत) 5 सपुरजनपदा यान्ति स्वखुछतेः | 


MS SE - 
नियोगे प्रभविष्णुता स्वातन्त्यमेधात्र निषेधे हेतुः ¦ भवतो$त्र त्रतिमागृहदेऽधिक्ग तत्वे 
नेकच्छत्रं राज्यमुज्जम्भते ति बस्तुतोऽधिकारिणोऽपि मम प्रणमनळियां वारयतः 
qli स्वेच्छाम्रात्रानुषत्तनेति भाषः ॥ ६ ॥ 

एतेः दोषङल्षिततब-प्रणा्मायोभ्यत्व स्वेच्छाारित्येः । परिहरामि भवन्तो 
ब्राह्मणाः दैवतभ्रमेण प्रतिमा एता मा प्रणंसुरिति निपेषाणि । अत्रमवन्तः पूञ्याः 
मूर्तिषु चित्रिताः । 

पते त इति--थतिप्रविद्धा इमे एद्दयाकषः देदतानां देवानाम्‌ घुरपुरबधे । 
राक्षसैः समं युढे तद्॒घे अभिषरी साहां्यार्यमभिगमनं गच्छति । देबसाहाय्याथे राक्ष- 
सान्‌ इन्दुं सव गच्छन्तीति । एतेन इच्वाकृणां देवासाष्यरा क्षसवधसमथत्वप्रतिपा- 
दनेन तदपेक्षयाऽधिकपराकम्रशाकिवं व्यक्षितम्‌ । एते ते इच्याकवः स्वसुकृतेः 
इवाचरितैः पुण्यैः सपुरजनपदाः सनगरप्रजाः VARS eat यान्ति एतेनेषां पुण्य 


SURGE GREE GS IASB ati क... le aaa 
की प्रतीक्षा कर रहे हो ? यह प्रणाम करने का निषेध क्‍यों कर रहे दो ! ष्या यह 
तुग्हारा अधिकारमद तो नहीं है?॥६॥ 

देवकुलिक-- नहीं, इन कारणों से नहीं रोक रहा हँ, किन्तु इसलिये रोक रहा 
हुँ कि कहीं तुम ब्राह्मण होकर देवमू्ति के अम से इन राजमूर्तियों को प्रणाम न 
कर लो ! ये चत्रियों की मूर्तिया हैं देवप्रतिमाये नहीं हें । 
भरत--अच्छा, बया ये क्षत्रिय महानुभाव हैं, तो फिर ये कौन महानुभाव हैं! 
देवकुलिक-ये इंचवाकुवंशीय हैं । 
मरत-_हचवाकुचंशीय'! wel walter के राजा) 
ये वे ही छोग है, जो असुरपुर के विनाश में देवों की सहायता के लिये जाते थे! 
क्या ये वे ही हैं, जी भर्षनि gar से पमे अश(०सथा प्रजाजन के साथ स्वग 


ae ] संस्कृत-हिन्दीरोकाठयोषेतम्‌ | st 
Ne ane ००७७००० lay dyer Gamay FOARM णत 

पसे हे प्राप्ठुवण्तः स्वसुजबळजितां इत्स्ना agaat: 

aa ते, aeaa, ये चिरमनवसिताइडन्द्‌ TAAT ॥ ७ ॥ 
ओः ! यरच्छया खलु मया महत्‌ फलमासादितम्‌ ! अभिधीयतां 
कर्ताबद्त्रमवान्‌ ? 
देषकुलिकः--अर्य खलु तात्‌ सप्निद्दितसबेरत्नस्य विश्वजितो 
agga प्रबर्वयिता प्रऽ्बलितधर्मप्रदीपो दिलीप: | 


भरतः--नमो5स्तु धर्सपरायणाय | अभिषीयतां कस्तावदत्रमवान्‌ ! 
ASS Se अप स्स्पपेप्ोसे 


प्रकर्षः प्रत्याथ्यते । एते ते स्वभुजबलजिता निजबाहुपराकमायत्तीकृता gat 
aama, मही geda , प्राप्लुवन्तः सन्तीति शेषः | एते ते छन्दं मृगयता इच्छा- 
agada मृत्युना कालेन fat बहुकाळम्‌ अनषसिता! झभक्षिताः aR 
जायताम्‌? एवभिच्छतमेषेच्वाकृणां प्राणदरणे प्रभवता AYAT तरप्राणहरणे 
तदिच्छानुवएनमेषोपाय इति झृत्युजयप्रभुत्वहूपः प्रकर्षः | अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ | सुवदना- 
qaa , तरलक्षणं यथा--'सुबदना म्नो भ्नौ यभो ल्गापुषिश्‍्परत्तंष? ॥ ७ ॥ 

अहदिति- महृत्‌ फलम्‌ मरहापुरुषप्रतिमावळोकनरूपम्‌ | 

सनिहितसवरत्नस्य सलिद्दितानि विश्वविजयोपाहृतानि सबेरत्नानि सकलः 
विधानि अनघ्येबस्तूनि यस्य तस्य । विश्वजितः तदाछ्यस्य यञ्चबिशेषस्य | wae: 
थिता snent । प्रश्यल्तिधम॑प्रदीपः प्रज्वलित! छततप्रदौप्तः धर्मं एव प्रदीपो यश्य 
स ताहशः | घर्मस्य ्रदीपत्वघान्धतमसावूतोत्तरकोकमागश्रदशेकत्वाद्‌ ष्यम्‌ | 

धर्मकंपरायणाय धर्म एकः परमयनं गतियेस्य ताइशः, धमैकनिरत इत्यः । 
aga घमनिष्ठाय । 


तसा 2 ae 
जाते थे बया ये वे ही हैं जो अपने बाहुबळ से सम्पूर्ण भूमण्डल को जीतकर अपने 
अधिकार में करते थे ! और जिनकी arg अपनी इच्छा पर निर्भर करती थी ॥७॥ 
अहा ! ! अकश्माव मुझे महान्‌ फळ मिल गया। अच्छा, बताइये ये कोन 
महानुभाव हैं? 
देवकुलिक-े हैं महाराज दिलीप, जिन्होंने सभी wat को इकट्ठा कर विश्वः 
जित्‌ यज्ञ पूर्ण कर धर्म प्रदीप को प्रकाशित किया था। 


भरत--धम प्राण को नमस्कार । ( प्रणाम करता हे) भागे कहिये,ये कोन है! 
í CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


comer 2 प्रतिसानाटकम्‌- [ तृतीयः 
sav and gga HAYS Samabourdgion hemara Bango Aana, 
देवकुकिका--अर्य खलु ताब्रत्‌  संवेशनोत्यापनयोरनेकब्राह्मणजन- 
सहक्षप्रयुक्तपुण्याहशड्दरबो रघुः । 
अरतः--अहो बलवान्‌, खृत्युरेतामपि रक्षामतिक्राम्तः | नमोऽस्तु 
न्राहमणजनावेदितराञ्यफलाय | अभिघीयतां कस्तावद्त्रभवान्‌ ? 
देवडळिकः--अ्य॑ खलु ताषत्‌। प्रियावियोगनि्ेद्‌परित्यकराष्यभारो 
नित्याबद्षयक्षानप्रशाण्तरजा अज' | 
मरतः--नमो5स्तु श्लाघनीयपश्चाप्तापाय | ( दशरथस्य प्रतिमामवळो- 
ee LS 7 “>> ““““््क“«्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ््ळ्ल््््् का 


संवेशेति--संवेशनोत्यापनयोः शयनवेळायां तत ठउत्यानवेलायां च अनेक 
प्राष्ठणबनसहसतप्रयुकतपुण्याहशब्द्रघः--अवेकरगणितेः ARIANA: सहस्त- 
सह्लयर्माहणेः प्रयुक्तः छतः पुण्याहशब्द रषः पुण्याहभन्त्रवाचनध्यनिर्यश्य स तथा- 
भूतः । यं शयानं siad वा ब्राह्मणाः एबरितियाचमेन संवर्द्धयन्तीति भावः | 

एतां रक्षामपि बहुश्राह्मणकृतपुण्याइशञ्द रषङ्तामपि ga! aera 
qmr wana: । प्राह्मणेषु तथाशीःपरायणेष्यपि झत्युने शक्तो निबत्तंयितु 
पर्यनुयोगः I 

परियाबियोगनिषेंदपरित्यकराज्यभारः-= प्रियाया egret पियोगेन ARTI 
निर्वेदः बिषयवैमुर्यं तेन परित्यक्तो राज्यभारो घरणीशासनभारो येन सः । नित्या- 
वश्यश्नानप्रशान्तरजाः निध्येः प्रतिवासरोपकट्पेः झवभथरनानेः यक्षदीक्षान्ता- 
MIP: प्रशान्त sfai एजः रजोगुणकृतमन्तरशुद्धत्बं यश्य स तथा । अन्योऽपि 
हि wargi जलेन स्नात्वा TATRA भवतीति तथोक्तिः । 

श्ल।घनीयपक्षात्तापाय-श्लाघनीयः प्रशंसायोग्यः पश्‍चात्ताप! प्रियात्यासक्तिषि- 


देवकुलिक-ये हैं महाराज रघु! जिनके कान सोते-जागते समय me 
के पुण्याहवाचन को मन्त्रध्वनि से पूर्ण हुआ करते थे I 

मरत--थोह ! wae मौत इस घेरे को भी पार कर गई । प्राह्मणों की सेवा में 
समग्र संपत्ति अर्पित करने वाले मद्दाराज रघु को मेरा प्रणाम । ये आगे कौन हैं! 

देवकुछिक- ये हें अपनी प्रितमा महारानी के बियोग में विरक्त होकर TAT 
को स्याथ देनेवाछे और निस्य प्रति किये जाने वाले यशों के अवसान में असिषेकों 
से सम्पूर्ण कहमपभार को धो देने वाळे महाराज Aa । 

भरत--प्रदंसलीयपश्ालाव/ आपको sane की प्रतिमा को 


ag: ] Jae संस्कत- हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | a? 


कयन्‌ पर्याकुलो भूत्वा ) ओः ! बहुमानव्याक्षिप्तेन मनसा सुध्यक्त 
नावघारितम्‌ | अभिघीयतां कस्तावद्न्र भवान्‌ ! 

देवकुलिऽ+-—अयं दिलीपः | 

अरतः-पितृपितामदो महाराजस्य | ततस्वतः | 

देवङुलिकः--अत्रभवान्‌ रघुः | 

अरतः--पितामहो महार।जस्य | ततस्ततः | 

देबकुलिकः- अत्रभवानजः | 

भरतः--पिता तातस्य | किमिति किमिति ? 

देवकुलिकः-“अयं दिलीपः, अयं रघुः, अयमजः | ` 

अरतः--अवन्तं किञ्चित्पृच्छामि | घरमाणानामपि प्रतिमाः स्थाप्यन्ते ९ 


प कक अकळ एप्प 


Asg यस्य तश्मे। प्रियाषियोगपून्य तत्खेदापाछृतये5हरहः सवनप्रदृत्तिः 
प्रशंचनीयेति भावः । पर्याकुला-- पृष्टपूर्षमथंस्रपि पुरतो दशरथप्रतिमामालोक्ष्य 
ज्याक्षितचेताः किभिदमापतितमिति क्षोभेणेकपदेऽश्तव्यस्तचित्तदशः। बहुमानब्या- 
क्षिप्तेन पुरुषगौरवादन्यत्रासक्तेन गुणगौरवभावनाक्षश्द्दद्यतया प्रदीयभानमपि परि- 
जय पुनः agad कारणोपन्यासः । अभिधीयतां. पुनरुच्यताम्‌ | 

घरमाणान| slat घारयताम्‌ | धृढ प्राणधारणे इत्यस्य तु नायं प्रयोगः । 
तथा सति प्रियमाणानामिति स्यात्‌, ढिन्ठु इनःधारणे इत्यस्येव । 


tt RM NR 
देखते हुए और घयरा कर ) मेरा हृदय महापुरुषों की गौरवचिन्ता में छग गया 
था, इसलिये टीक से समझ नहीं सका । अतः फिर से आप बतावे-ये sta हैं! 

देवकुलिक--यह दिलीप हैं । 

मरत--महाराज के प्रपितामद्द | आगे 'वळिये । 

देवकुलिक--य हैं रघु । 

मरत--मद्दाराज के पितामह ! इसके जागे । 

देवकुलिक-ये हैं लघ । 

अरत-महाराज के पिता। क्या कहा ! कया ? 

देवकुडिक--ये दिलीप हैं, ये रघु हैं, ये अज हैं । 

भरत- आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ! षया जीदितों छी भी प्रतिमाय स्था- 
पित ष्ही जाती हैं 10९०-०0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


६ प्रश ना० 


53 seul ng oe MM, | 
देषकुलिका--न खलु, अतिक्रान्वानामेव | ् | 
भरतः--तेन ह्यापुच्छे सबन्वम्‌ | 
देवकुलिकः--तिष्ठ | 

येन प्राणाश्च राज्यं च स्त्री घुल्कार्थ विसर्जिताः | 

इमां दृशरणस्य त्वं प्रतिमां कि ज॒ पृच्छले ? ॥८॥ 
भरतः--हा तात | ( मूच्छितः पतति । पुनः प्रत्यागत्य ) 
gaa | भव सकामं यत्छते WEA त्वं 
sry पितृनिधनं तदू गच्छ धेये च तावत्‌। 


अतिक्रान्तानामेष zg डोळां समाप्य लोकान्तरे गतानामेब | 

आपृच्छे गच्छन्नामन्त्रये | नमनकालिकमनुश्ञायाचनाभन्त्रणादि कमा प्रश्‍न 
उच्यते, तथा च कालिदासेन प्रयुज्यते मेघद्ते--“अएच्छस्य प्रियलखममुं IRAT- 
fara शेळम? इति । “आगि चुप्रच्छथो’ रिति तङ. । 

येनेति--येन राज्ञा दशरथेन ज्रीशुल्कायं विषाहावखरे जिये देयतया R- 
grd दरव्यं Ages तदर्थ प्राणाः राज्यं राञ्यकर्मं च विसर्जिताः परित्यक्ता Ta 
दशरयश्य इमां पुरोवततमानां प्रतिमां त्य किन्तु एच्छसे ङिमिति न जिज्ञाप्रते । 
जिश्ास्य चरित्रत्बात्तयाऽभिघानम्‌ । अन्न प्राणा विधर्भिता!, राज्यं च afia- 
मिति किङ्गषवनविपरिणामेनान्धयः कार्यः, अन्मथेङरोदे नपुंसरषहुयचनप्रसकिः 
स्यादिति बोध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रत्यागत्य--संज्ञां लब्ष्बा । 

हृदयेति--दे इदय चित्त | सामं पूर्णमनोरथं भव । पूर्णामत्वं च स्वशाहि- 
तार्थाबिसंबा दादित्यादद --त्वं यत्ते यस्मिन्‌ विषये शहसे स्वाकणंनीयत्वेनोत्पेक्षसे 
सम, तत MES विषयं शर्णु आकर्णय निश्शङ्कं निशमय स्वाशङ्कितं पितुमरणः 
मिति भाषः । मध्येमा जायमानेरशकुनलक्षणेरन्येथ विकृति दर्शना दिमिरयस्वया 


देवकुलिक-नहीं जी केवळ स्टुतकों की । 

भरत--क्षच्छा, अब आप मुझे आज्ञा दें। 

देवकुलिक-ठहरो, 

जिन्होंने stygas के लिये अपने राज्य कौर प्राण सब कुछ छोड दिये, उन्ह 
महाराज दशरथ की प्रतिमा के विषय में आप sal कुछ नहीं आनना चाहते 2 ॥ 

भरत--हा पिताजी ( मुर्छित होकर्‌ गिरता है, फिर होश में आकर ) 

हृदय, अब (हरी कीमनी पूर्ण हुई जिसकी तुश्हें'भाषड्ा थो, वद पितुमरण' 


ag ] संस्छृव-हिन्दीडीकादयोपेतम्‌ | ga 
wala तु यदि नीचो मामयं छुस्कशब्द्‌- 
à त्यथ ख भवति सत्य तत्र देहो विशोध्यः ॥ ९॥ 

हाय ¦ 

देबकुलिका--छार्येति इच्याकुकुलालापः खल्वयम्‌ । कशचित्‌ केकेयी- 
पुत्रो भरतो अवान्‌ ननु ? 

भरतः--अथ किम्‌, अथ किम्‌। दशरथपुत्रो अरतोऽस्मि, न ˆ केय्याः | 
दैषकुछिछः--तेन myd भबन्तम्‌ | 
पितृपादनिधनश्तमाकणनीयत्वेन सम्भावितं तदधुना *रण्बदात्मनः पूरय मनःकाम्‌- 
चिति स्पष्टार्थः । तु किन्तु नीचः गर्हितः अयं शुर्कशब्दः मां स्पृशेत्‌ यदि मां art- 
sina Mansa, मदाञ्याभिषेचनं शुल्क शब्दाथत्वेन बक्तरभिप्रेतं Bead: 
( न केवलं कथनमात्रेण किन्तु तत््षत्यत्बपरीक्षणेन ) i अय च सत्यं भवति यदि, 
(azai तदभिप्रायेणोच्यमान सत्यं यदि) तत्र तहि देहः विशोष्यः अमिपुटपा का दिना 
शुद्धि प्रापणीयः। अयमारायः--अन्योऽपि कृतमद्वापापः प्रायश्षितान्तरेणाशोध्ये 
स्बपापे कचिद्भिपुटे Rae प्राणान्‌ जद्दाति शुद्वयति च, तथेवाहमपि यदि म दोय- 
जनन्या मदमिषेचनार्वमेय स्थविवाहशुरुकभावेन राज्यं याचमानया प्राणाः पितृपा- 
डानामेपहारिता इति सत्योक्तित्तदा alge qan स्वं निजमयशः क्षाळयिष्यामीति ॥ 

शायेंति-घायं इत्येबं रपं सामान्येऽपि जने सबहुमानमामन्त्रणं सम्षोषनम्‌ 
इच्वाकुकुलोस्पन्नपुरषसाधारणम्‌ । इयती सुजनता नम्रता मिष्टभाषिता चेतेष्वेब 
सम्भाव्यत इति साबः। 

अथ किम्‌ अप्लोकारेण इच्त्राकुकुळत्वमात्रे स्वीकृति! प्रदत्ता न सर्वांशे, तदाह-- 
न Bacar इति | 


वृत्तान्त सुनो ओर धीरज ala | किम्तु हाय ! यदि ख्री-शुएक में जाचित राशय 
का उद्देश्य मैं बनाया गया He, तव तो देह को शुद्धि करनी होगी अर्यात्‌ कडी 
परीक्षा देकर अपना निर्दोषत्व साधित करना पडेगा ॥ ९॥ 

जाये! 

देवकुलिक--' आर्य! कहकर बात करना तो इक्योळऊवंशी लोगों का क्र दै, क्या 
आप केकेयी पुत्र मरत तो नहीं हैं ? 

भरत--जी हाँ, दशरथ का पुत्र भरत हूं, केकेयी का पुन्न नहीं । 


देवकुछिक-अच्छा, MA शाप सुभे अजा ह. Collection. 


g 
ee ae प्रतिमानाटकमू- [ तृतीयः । 
CSN E E A 
अरतः-तिष्ठ | शोषमभिधीयताम्‌ | 
देवकुलिक:--का गतिः ? श्रयताम्‌ | उपरतस्तत्रभवान्‌ दशरथः | | 
सीतालदमणसहायस्य रामस्य वनगमनप्रयोजन न जाने | 
अरतः--कर्थं कथमायोऽपि वनं गतः ( feat मोहसुपगतः ) | 
हेव$किक:--कुमार | समाश्वसिदि समाश्वसिहि | | 
| 
1 


भरत!--( समाश्वस्य 
अयोध्यामटचीसूतां fast आघा च वर्जिताम्‌ | | 
पिपालातो5चुधावामि क्षीणतोयां. नदीमिच ॥ Len | 
आये | विस्तरश्ववणं मे मनसः स्थैयेमुत्पादयति | तत्‌ ae L 
Reece! Le | | 
| 


क्षा गतिरिति-- अयोध्यावृत्तान्तममिघादुमारहीतश्य भम कष्टनिवेदेडपि तस्मिन्‌ | 
प्रहुतः करतव्येवेत्यनभ्युपायतामापद्य परितापं व्यनि | उपरतः सृतः । | 

अयोध्यामिति--पित्रा परलोकप्रवासेन Mar बनगतेन च डर्जितां परित्यक्षाम्‌ | 
छत एव प्रियजनपरिद्दीनतया निरानन्दामटवीभूतामरण्यभाचं गताम्‌ TAN | 
aaar पानीयाभिलाषेण आत्तः पीडितः क्षीणतोयां gasai नदीं धारामिव | 
अनुधावामि | अयमर्थः यथा कोऽपि पिपासात्तः aay शुष्यत्तोयां सरितमनुधाबन | 
विफलाभिळाषो भवति, तथेबाहमरपि प्रियपतुपाद ्नेहपरायणश्रातुदि्क्ायोभाभ्याः | 
अपि ताभ्थां विरहिते अयोध्यानामनि पुरे प्रविशामि) तत्राभिळाषपूर्तेरसम्भबादितिं। | 
उपम्नात्रालङ्डारः ॥ १० ॥ | 

बिहतरश्रवणं विवरणपूर्वेकाकणनम्‌, ( पितृश्रातुन्यप्तनस्येति शेषः ) Po ` 


आङुंछीमावदैधुर्यम्‌ , अनवशेषं निःशेषम्‌, द्मिषिष्यमाने usage नियोज्यमाने 1 


भरत--टहरिये, भौर कुछ Sle! | 
देवकुलिक--क्या किया जाय | सुनिये। महाराज दृशरथ अब नहीं रहे । सीता 
भौर ळचमण के साथ राम क्यो वन पळे गये इसका पता सुक्षको नहीं है । 
~ अरत बया आर्य भी वन को चले गये! ( फिर भूष्छित होते हैं ) 
देवकुलिक- कुमार, धीरज घरो, धीरज घरो ! 
मरत-( होश में आकर ) | 
हाय पिताजी और भार्य राम से शून्य इस दन के समान अयोध्या में जा wl 
हूँ, जसे Ma आदमी सूखी नदी की ओर दोडता जा रहा an भर l 
भाय, विस्तारपूर्वक नने से मेरे. मन को कुछ सहारा मिळ रहा छै, BF 
प्रा qara कह पुर Satya मेरे Shastri ह क सह हत X 


as i x 


g 
q 


ate Stiles Me oo 


arg? ] संस्कृत-हिन्दीटीकाडर्‍योपेवम्‌ | ck 


Aree ~ rR EON ALANA Sana b@undaiowGhenceaudeGangunre SS SS 
देवकुलिकः-श्र॒यतां, तत्रभवता राज्ञाभिषिच्यमाने तत्रमबति रामे अवतो 
जनन्याऽभिहितं किल | 
अरतः--तिष्ठ | 
तं egar छुल्कदोष भवतु मम Gat राजेत्यमिहिर्त 
सद्धे्येणाश्बलन्त्या बज ga ! वनमित्यायोऽप्यस्रिितः | 
तं evar agi निघनमखदशां राजा ननु गतः 


पात्यन्ते थिक्प्रलापा ag मयि खदशाः रोषाः प्रकृतिमिः ॥ 
( मोहमुपगतः ) 


NO 0 RNIN 
£ Ly à < R e 
qa बर्तमानार्थकशानचा केकेयी ढत्त'कविध्नश््य अभिषेऋ्धप्रशृत्तिकालिकत्वमुक्त तेन च 
armaan नितान्तमनौचित्यम्‌ , तेनाधिऋखेदावहत्वं च व्यज्जितम्‌ | भवतो 
saza तव मात्रा, अन्रापि तस्या नाम्नोनुपादानं क्षोभस्य उग्रजञनार्थंम्‌ | 
Ag अळवितोऽग्रेऽभिधायेत्यर्थः | एतावतेव तदाचरितेन तन्प्रनोवृत्तः परिचये 
शेषए्य स्वयमूदिदुं शक्यत्वादिति भावः । 
लं स्सुत्वेति-त॑ पूर्वोक्तं शुल्कं ankama ( अनर्थकारितया ) दोषं 
इरया मनसिकृत्य "मम केकेव्याः सुतो भरतो राजा Wag’ इति कैकेय्या. TASH 
Ragam, aan ameda राज्ञा स्वीतत्वे पुत्रकतं कराजत्वप्राप्ती जातेन- 
विश्वेन आशवलन्त्यांऽशिकसफलतया सन्तोषं बहन्त्या तया कैकेय्या आयः रामोऽपि 
ed घनन ब्रज चतुर्दश वर्षाणि बने निवासे व्यतिगमयेति” अभिहितः उदीरितः । त 
राने बद्ध चीरं “वनवासाय प्रस्यातुकामेन तदुपयुक्तत्रसनादिधारणीयमि'ति परिहितब” 
BES दष्ट्वा राजा दशरथः AGE स्वरूपाननुरूप निधन मृत्युं गतः । पुत्रशोकेन 
प्राणान्‌ पर्येत्याक्षीदित्यर्थः । ( अधुना केकेय्या तथाऽनुष्टिते ) शेषाः सर्वस्यास्य 
Ee eS Le 


देवकुलक-सुनिये, अब माननीय महाराज राजकुमार राम का असिषेक कर 
a थे डस समय alae लाता ने कहा 
भरत--चल्ल wife, 


उल अनर्थकारी Gages की यादु थाने से कहा होगा कि "मेरा पु 
राज्याधिरूए हो! : इस प्रार्थना के सफल हो जाने से उसका हादिक बळ aq गया 
होगा, और उसने दूसरी प्रार्थना की होगी कि--राम वन को ala वएकरुधारी 
रासको वन जाते देख राजा बेमौत मर गये हाँगे। इन सब बातों से दुखी प्रजा 
इन सभी बातों का मूळ AK मानकर घिक्कारती होगी । उसका घिक्कारना ठीक 


भी Bu ३१ ॥ 
ates हो गये ) 
CC-0. Prof. ya Vrat Shastri Collection. 


\ aa, [ तृतीयः 
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( नेपथ्ये ) 


उत्सरतायाः | उत्सरत । 
ggat अय्या | geat । 


देषकुलिक!--( बिलोक्य ) अये, 
काळे लल्वागवा देव्यः FT मोहशुपागते। 
इस्तस्पशो हि मातृणामजळस्य जलाशलिः ॥ 22 ॥ 
( ततः प्रबिशन्ति देव्यः gaa ) 
सुमन्त्रः--हूत इतो भवत्य: | 


य म पम म म मा 
guate फलभूताः धिक्प्रलापाः धिगित्युक्तयो निन्दावादाः ISAR: seer 
पुरोगैः पुरजनैः मयि भरते पात्यन्ते निधीयन्ते । अयमेष भरतो यदर्थशयमरभर्थः 
समुपनतो धिगिमम्‌ इत्यधिक्षिपन्ति जना इति भाषः | तिष्टेश्यनेन शेषस्य रवयमूहृनं 
प्रतिज्ञातं तदनेन प्रकाशितमिति बोध्यम्‌ ॥ १३ N 

दशरथप्रतिमां साक्षात्कतु दौसल्यादयो देव्य झआणिगनिषन्ति, तदेतदवश्यानु- 
रूपं समुदायारमाचरति परिजनः--उत्सरतेत्यादिना | 
काले इति--देव्यः कौसल्यादयो राजाष्टनाः काले उचिते समये आगताः 
उपेताः खलु | तदेव समर्थयितुमाद--पुत्रे इति । पुत्रसमाश्‍वासनावसरत्योपस्थित- 
त्वादत्रासामधुनोपवत्तिः कालान्तरोपसरयपेक्षया समधिकोपयोगेत्याशयः । ननु 
सामान्यजनेनापि मूच्छितस्य भरतस्य वीजनादिनोपचारेण gwar निरखनोयत्वे 
तन्मातृणामुपस्थितिर्नाधिकप्रयोजनेत्याशह्ञायामाइ--ह श्तैति t मातृणां gaa: 
मातृभिः क्रियमाणः पाणिकरणकः स्पशः अजळस्य जलरहितस्य जढार्थिनः जला- 
afè स इव तृप्तिप्रदो मातृहर्तस्पर्श इति भावः । अत्र स्रामान्येन विश्वेषत्तमर्थन- 
रुषो्ध्यान्तरन्यांसोऽलङ्कारः ॥ १२ ॥ 
(नेपथ्य में ) 
हर जाहूधे | हट AEA | 
देवकुछिक--( देखकर ) अच्छा, 
ga के मूर्च्छित होने पर मातावें आ गइ, बड़ा अच्छा हुआ । क्योंकि पुन्न के 
fet माता का हश्तस्पश् प्यासे फे faq जलधारा के समान हुआ करता है ॥१२॥ 
( देवियों तथा gaa का प्रवेश ) 
घमन्न-महारा[हि,-भपको हय हु, आ. Collection. 
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इदं गुं तत्‌ प्रतिमान्ञपस्य नः समुच्ड्रयो यस्य स हम्यदुळभः | 
अयरित्रतैरप्रतिद्दारिकागठे विना प्रणामं पथिकैदपास्यते ॥ १९॥ 
( प्रविश्यावळोक्ष्य ) भवत्यः | न खलु न खलु प्रवेश्व्यम्‌ | 
ad fe पतितः कोऽपि बयःस्थ इव पाथिवः । 
हेवकुलिक:-7 PU 
परदाळामळे KG Wat भरतो हायम्‌ ॥ १४ ॥ 
( amra: ) 


> us 

एद्मिति । यश्य प्रतिमाग्रहस्य समुच्छूय ANTIA , हर्म्यदुलंभः आसा द- 
दुरापः सः प्रसिद्ध तदिदं नितरां प्रसिद्धम्‌ , नः अस्माकं हतमाग्यानां प्रतिमा" 
नुपस्य प्रतिमाङ्पेणाबशि्स्य राज्ञः stare अस्तीति शेषः | ( यत्‌ इदम्‌ 
प्रतिमागृहम्‌ ) अप्रतिहारिङागतेः द्वारपालनेरपेच्येण प्रविष्टेरत एब nafa! 


f a a 


ऊपाटादिनियन्त्रणरदितेः पथिकः अध्वगः विना प्रणामम्‌ MANA नमस्कारम्‌ 


डपश्थिते मार्गश्रमापनोदनाय निशातिबाहनाय बा अध्युष्यते । साक्षान्नृपश्य भवन 
प्रतौद्दारिद्वारागतेः पदे पदे नियन्त्रितेः अमात्यादिभिरपि प्रणामा दिसमुचितशिष्टा- 
यारपूर्वकं प्रविश्यते सेव्यते च, प्रतिमाग्रहमिदं तु पयिकैः स्वयं निरवरोधं प्रविश्यते 
प्रणामादिकमन्तरेणेवाध्युष्यते चेति प्रतिमाग्रहस्य राजगहान्न्यूनताख्यो व्यतिरेकः ॥! 
प्रबिशन्तीनां देवीनां निषेधः कृतः, सम्प्रति तत्कारणमाइ- अयमिति । 
वयःस्थः qafa बर्तमानस्तरुणः पार्थिव इव दशरथ इव कोऽपि पतितः भूमौ निप- 
faar! अस्तोति शेषः | RE 
परशष्टां परः भरताद्रिन्नोऽयमिति शङ्कां वितक कत्तेम्‌ अळं कृया) परोऽगमिति मा 
afger इति भावः | नियमेन बोधयन्ञाह-अयं भूमौ भरत! पतितः गृह्यताम्‌, उत्याप्य 
agada शीतलजलबीजनादिकोपचारेण प्रकृतिमानेतुमिमं प्रयत्यतामिति aaa ॥ 
यह है कि प्रतिमारूप से अवस्थित महाराज का सदन, जो > पल से अन सत जात का aan ना मारा 
aust से भी बबा है । यात्री लोग यहाँ विना रोक-टोक के आते जाते और बिना 
प्रणाम के उपासना करते हैं ॥ 12 ॥ 
( बैठकर और देखकर ) आप अन्दर मत भावे, 
यहाँ कोई कुमार गिर पडा है । मालूम पडता हे जैसे राज्ञा दशरथ की जबानी 
की देह हो। 
देवकुलिक--आप दूसरे की भाषक मत करें, ये भरत हैं, इन्हें संभाछिये॥१४॥ 
(जाता है ) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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देध्यः--( सहसोपगम्य ) हा जात ! भरत ! ( द्वा जाद | भरद्‌ | ) 
भरता--( Pfr समाश्वस्य ) आये ! 
सुप्रन्त्रः-जयतु महा ( इत्यर्धोक्ते सविषादम्‌ ) अहो स्वरसाद्ृश्यम्‌ | 
मन्ये प्रतिमास्थों महाराजा व्याहरतीति | 
भरतः--अथ मातृणामिदानी काउचस्था | 
देध्यः--जात ! एषा नो5बस्था | ( अवयुण्ठनमपनयन्ति ) 
जाद | एसा णो अवत्था । 
सुमन्त्र+--भवत्यः ! नियुह्यतामुत्कण्ठा | 
भरता--( सुमन्त्र बिलोक्य ) सर्वससुंदाचारसन्निक्ेस्तु at gaaf | 
कश्चित्‌ तात ! सुमन्त्रो अवान्‌ ag ? 
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इवरसादश्यं वाग्मप्ठीतुल्यत्वम्‌ , येन भरते वदति अतिधागतों मदाराजो 
बदतीति माहृशोऽपि चिरसहचरो जनो भ्राम्यति | 

इदानीं तातपादनिधनरामप्रवासानन्तरम्‌ । 

'वणुण्डनमपनयन्ति~-अ्वगुण्ठनपटमपनीय स्वशिरःसिग्दूरभ्रमोषं शिरोधूनन' 
जनितं qag च दर्शयन्ति, तेन नितान्तक्रलेशावस्थाऽनक्षरो्यारणमेवावेदित। भवति । 
निगृह्यतां मनस्सु नियृम्यताम्‌ । ठत्कण्ठा आवेगः । 

सर्वसमुदाचारसजिक्षः सर्वस्मिन्‌ सवभ्रकारके अवगुष्ठनापनयनादिएपे ( पुत्र- 
विस्नब्धबुद्धमन्त्रिमिन्नपुरुषसणिकर्ष विधातुमयोग्येऽपि ) सकन्निकर्षः सजिधिहिितिस्छु 
मां सूचयति बोधयति ag भवानि'ति अनुमापयति | अनुमिट्मेवाथ निक्षयायोदा* 
हृरति-कब्चिदिति। अवगुण्ठनापसारणादिकं कार्यं राजदा राणामतिविविक्ते प्रियपुत्रा” 
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रानियाँ (वेग से समीप जाकर ) हा पुत्र! भरत ! 
भरत-( कुछ होश में भाकर ) ara! 
सुमन्त्र-जय हो agree (ana कहर ही झोक से रुककर ) war! 
_ कितना स्वरसाहश्य है ? ज्ञात होता है जसे दशरथ डी प्रतिमा ही बोल रही हो । 
मरत-माताओं की क्या भवस्थाहे १ 
रानिवॉ--पुत्र, यह हमारी अवस्था है! ( घूंबट हटाती है ) 
सुमन्त्र- देवियो, अपने आवेग को रोकं ।. 
A मरत-( सुमन्त्र को देल कर ) समो प्रहार के प्यवह्वार में आपक्री उपस्थिति 
gà जान पडता है, शाप IRER vat Shastri Collection. 
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` झुमन्त्रः--कुमार ! अथ किम्‌ | queatsfea | 
अन्वास्यमानश्विरजीवदोषेः कृतब्नभावेन विडरूयमानः। 
ag हि तस्मिन्‌ aon as जीवामि शुस्यस्य रथस्य सूतः ॥१५॥ 
मरतः-हां तात ! (ser) तात ! अभिवादनक्रममुपदेष्टुमिच्छानि 
मातृणाम्‌ | 
सुमन्त्रः--बाढम्‌ | इयं तत्रभवतो रामस्य जननी देवी को सल्या | 
भरत+--अम्ब | अनपराद्धोऽहममित्रादये | 


[च 


दिपरिजनादिमात्रवणिधाने संभवति, भवति च सणिद्विते तत्ताभिरा चरितमिति 
कार्येण हूपादिसंवादेन चात्र भरतस्य सुमन्त्रपरिचथो बोष्यः | 
अन्धास्यमान इति-चिरजोवदोषेः दीघ जीविपुहषुलभेः स्वप्रियजनविषदुप- 

निपातप्रत्यक्षीकरणादिरूपेद्‌घणः अन्वास्यमानः अनुगम्यमानः कृतघ्न मावेन FAA 
तया विङम्व्यमानः AA: कृतप्लोऽयमिति परिद्दास्यमानः, (स्त्रामिम्ररणेऽपि तदननु- 
qeq परिहासः) अहं सुमन्त्रः तस्मिन्‌ प्रसिद्धपराक्रमे नृपतौ विपन्ने ATA मृत 
इत्यर्थः, शुन्यस्य राज्ञा रहितत्वेन रिक्तश्य CIT सूतथ्यालकः जीवामि कयडित्‌' प्राणान्‌ 
धारयामि । अयमाशयः--यद्यहं चिरजञबितां नाप्स्यम्‌, ईशं राजमरणरामबनबा- 
सादिदर्शनावसरं मनोब्यथर्क नाभ्यगमिष्यम्‌, राजनि मृते तदनुबृत्यकरणात्‌ कृतध्रोऽ 
यमिति लोकानां परिहासस्य पात्रतां नाश्रयिष्यम्‌, स्ते च राजनि शत्यं रथं नाबाह- 
यिष्यमिति सर्वेमपीदं मदीयचि रजोविताविजम्मितमिति fe मम जोवनम्‌ ॥ १५ N 

अभिवादनेति--बहुकालं a इशसु मातृषु का केति विशेषमजानन्‌ कध्ये 
प्रथमं प्रणाम्रसुपनयेदिति व्यामो ददेनेइशः प्रश्नः | 

HAUS! अक्ृतापराधः, एतेन SBCA कृते कुकमंणि स्वासम्मतिः प्रकाशिता । 


सुमन्त्र - कुमार, हाँ मैं सुमन्त्र ही हूँ । 
दीर्घकाळजीविता ने मुझमें अनेक वुराइयाँ ला दीं । कृतध्नताने मुझे विषरिषत 
fem, और अब मैं राजा के मर जाते पर सूने रथ का सारयि ZA 
भरत--हा तात, ( उठकर ) तात, अब मैं माताओं के प्रणाम करने का क्रम 
ह ये हैं राम की माता देवी कोसश्घा। 
अरत--अरुब, निरपराध में आपको प्रणाम करता हूँ। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कौसण्या- जात ! निश्सम्तापो भव | 
जाद | णिस्पन्दावो होहि | 

अरतः--( आत्मगतम्‌ ) आक्रष्ट इवास्म्यनेन | ( प्रकारम्‌) way ' 

तोऽस्मि | ततस्ततः | | 

Š | 

सुभन्त्र--इयं ganad) लदमणस्य जननी देवी सुमित्रा | | 

भश्तः- wer | लददमणेनातिसन्धितो5हमभिवादये | | 

सुमित्रा-जात ! यशोभागी भव | | 

लाद ! जसोभाई AR । 

a 
अरतः-- अम्ब ! इदं प्रयतिष्ये | अनुशुहीतोऽस्मि ततस्ततः | | 
gaa: gi ते जननी | $ | 

निः्सम्तापः विगतहृदयञ्वरः, एतेन कौसल्याया उदारहृद्यतोक्षा । 
कष्ट इव अनेन कृतापराधे अपराधिजनात्मीये अपराधसम्बन्धयोग्ये बा मयि. 
MAALAA मङ्गलाशीर्यचनेन आकृष्ट इच उपालब्ध इच अस्मीति | कौसल्योदीरितः 
शुभाशीर्बादोऽप्युपालम्भबत्‌ मम हृदयं व्यययतीति भावः । एतेन भरतरय स्वविष या 
जुगुष्सा तया च सन्तापातिशयो व्यज्यते । 
झतिंसन्धितः रामाबुगमननळच्मणातिलाभावसरे damage स्वयं तदू- 
ग्रहणेन aaa: | 
प्रयतिष्ये यशोल्ञाभमुद्िश्य यत्नं करिष्ये | एतेन भरतस्य राञ्यबिषयकोऽलो भः 
क्त्यनिर्षीरणक्षमता च प्रकटिता | 
बौसश्था--बेटा, तेरै सन्ताप शान्त हों 
मरत-( स्वगत ) ga आशीर्वाद से gg mda सी प्रद होती है । 
( प्रकट ) बड़ी कृपा । और । 
सुमन्त्र—ये हें छऊष्मण की माता सुमित्रा | 
अरत--साता, रामसेवा के छिये BA भवलर न देकर छषमण हारा बञ्चित में 
तुमको प्रणाम करता हूँ । 
सुभित्रा- बेटा, यशास्वी बनो | 
मरत--लरब, इसके लिये प्रयत्न करू गा। भागे ? 


छमन्य-ये हैं आपकी जननी | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अरतः--( सरोषमुत्याय ) आः पापे ! 
AM AGA AGM मध्यस्था त्वं न शोभसे | 
गज्वायसुनयोमेथ्ये छुनदीव प्रवेशिता ॥ १६॥ 
दछेयी- जात ! कि मया कृतम्‌ ? 
जाद्‌ ! कि मए किदं ? 
अरतः--कि कृतमिति बदसि ? 
बयमयद्वासा, Sarat, aN TEF, 
प्रततञद्तैः छृत्श्नाऽयोष्या, खगैः TE FLAT: | 
दयिततनयः झोकेनाउ्बाः, स्नुषाऽध्वपरिथरमै- 


a UN 0 ण स स पस र 
ममेति--मम मातुः फौसल्यायाः, मातुः सुसित्रायाक्ष मध्ये अन्तरभागे रं 
aaah न शोभसे न शोभामावहसि, सह्शयोरेव सहवासध्य शोभाऽऽधायकत्वात्‌ ॥ 
शशोभनरबमेषोपमया प्रकाशयति- गङ्गायछुनयोरिति | इनदी gar सरित्‌ | एते 
ger सरिषाषत्या भात्रया गौरषतारतभ्ये THA यमुनापेक्षया बाऽघमा, alada 
मात्रया १षमनयोरपेक्षयाऽधमेति तयोभेरतश्यातिशशित आदरभावो व्यक्तः! १६ ॥ 
किं मया छतम्‌ किमकाये मया कृतं येनेबमुपालभस इति भावः | 
qafifa—eaa षयम्‌ waver योजिताः “भरत एब राज्यकोमेत aza 
कोरितबान? इत्येधरूपया अफीश्या योजिताः, आर्यः रामः चौरेण araga योजित 
इति संबन्धनीयम्‌ , एषमप्रेऽपि ada afana विपरिणमय्य योजिता इत्यनुः 
qadan | रामो षनषासोचितवेषषिशेषं प्राहित इत्यथः । नृपो राजा दशरथः गृह- 
मृत्युना योजितः मुनिशतिमाशित्य षने मतुंमुचितों गदमरणेन संयोजितः । कृस्ना 
सक्लावयवदुक्ता अयोध्या भ्रततइदिते अविरलाशचुव्षणेः योजिता। sza ait: 
सह योजितः बने magnaat ' गमित इत्यथः । दयितास्तनया यास ता म 
नयाः प्रियपुत्राः sear: जनन्यः शोकेन मर्तृबिगोगवैघब्यपूतरप्रवासदिदुःखेन योजित! । 
जया: क ANT 
भरत-- ( बढ़े क्रोध से उठकर ) ar पापे! 2५ 
मेरी माता कौसल्या और माता सुमित्रा के बीच में बेठी तुम उसी भाँति बुरी 
छगती हो, जैसे गङ्गा औौर यमुना के बीच में प्रविष्ट कुनबी ॥ १६ ॥ 
कैकेयी-बेटा, मैंने षया किया 
भरत- कह ती दै क्या किया ! र ; 
JA aay की गठरी से कछट्धित कर (gal, भाय रास को RUSSIAN बना 


दिया, महाराज को सरनेके किये बाधित किया, सारी अयोध्या को SIAL STAN को 
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RRQ Digitized by Arya E A ennai and eGan 


ANAR ANAA PIN AAA PANA eg DOP aa A SVB SINS ennai ang sgapgoy सीमा 
घिंगिति caret जोग्रेणात्मा त्यया ag योजिताः ॥ १७ ॥ 
डौसल्या--जात ! सर्वसमुदाचारमष्यस्थः कि न बन्दंसे मातरम्‌ ? 
जाद ! सब्वसमुदाआरमज्व्तत्यो किं ण चन्द्सि माद्र | 
भरतः--मातरमिति | aen lada से माता | अम्ब ! अभिबाद्ये | 
झौसल्या--न हि, न हि । इयं ते जननी | 
णहि णहि gat दे जणणी | 
अरतः-- आसीत्‌ पुरा | न त्विदानीम्‌ | पश्यहु भवती-- 

“eam gag: सीतादेवी अध्वपरिश्रमेः मार्गा रायासैयोजिता, आत्मा च उग्रेण 
मर्मभेदिना धिगिति वचपा ‘विक्‌ केळेयीम्‌? इति निन्दाव चनेन योजितः । एतावत्या 
आनर्थपरम्पराया मूळ भूत्वापि $ि मया कृतमिति स्तरततवयप्रशनप्रगर भायाश्तष 
भाष्टर्थमतितरां समृद्वमिति। एतेन भरतस्य केकेयी प्रति शणार्यो भावो व्यक्तः, 
प्रश्तुतानामप्रस्तुतानां चेककि प्रामिसम्षन्धनाततुल्ययोगितालहार, तथा च तल्लक्ष- 
णम--'प्रस्तुतानां पदार्थानामन्येषां बा यदा अयेत्‌। एकषर्माभिपम्धन्धः स्यात्तदा 
जुल्ययोगिता’ इति ॥ १७ ॥ 

सर्वमुदाचारमध्यस्यः सकलसदाचारपाळनप्रवणः | मातरं केकेयीम्‌, किन्न 
बन्दे ! कतो न प्रणमति ? शर्वसदाचारपाळको भूत्वा मातृवन्दनरूपात. FRAT, 


कुतश्च्यवस इति | 7 
त्वमेव मे माता न चेयं केकेयी मम माता, अत एनामप्रणभतोडपि मम न सातु = 


बन्दनरूप 8दाचा र॒परित्यागरुपायशसा मलीमसत्वमिति । 
आपधीदिति--पुरा अस्यां कैकेय्यां मे जननीबहुमानः JAAT , न gT” 
स्ति, मतृपृत्रद्रीह्ापराधिन्यास्ताव्शादरपात्रताउमावादिति भावः ¦ 


atagandi धना दिया, पुत्रप्रगयिनी माताओं को शोक-खागर में gat दिया, 
पुत्रवधू सीता को जङ्गलो में भटकने ओर यातना wink के लिये मेज दिया शरीर 
अपने को भी धिक्कार का पात्र वनाया॥ १७॥ 

aaa Az, सब प्रकार से मर्यादा को TINA प्रथस्नश्ीळ तुम अपनी साता 
‘St प्रणाम क्यों नदी करते | 

भरत--अपनी माता को, मेरी भाता तो तुम हो हो, तुम छो नमस्कार | 

कौसस्या-नहीं नहीं, तुम्हारी माता ये हैं । 


भरत-हों, TEs ध नीह भाष लेखेन Colection. 


wa: | संस्कृत. हिन्दीडी काइयोपेतम्‌ ।. ६३ 
awanan तट NT ANSAF OBAE ase ae 
AAT AE शीललङकाम्तदोषेः पुत्नास्तावश्न्वपुचा | 
लोफे5पूर्ध स्थापयाग्येध धर्म अतुद्रोद्दाद्स्तु माता5प्यमाता ॥१८॥ 
हेडेयी--जात ! महाराजस्य सत्यवचनं रक्षन्त्या मया तथोक्तम्‌ | 
जाद | महाराअश्स ASAT रकखन्तीए मय तह उत्ते । 
भरतः--फिसिति किमिति ९ 
छैछेयी--पुत्रको से राजा भवत्विति । 
पुत्तओ भे राजा होदु ति । 
भरतः--अथ स इदानीमारयो5पि आबत्याः कः ? 


MU ब. ओक E पप्पा 
व्वकत्वेति--शील्संकान्तदोषेः सद्दवासिमन्यरादिपरिननगतदुष्टस्वमावतात- 
डूकमणख्पेदोंषेः स्नेहं त्यकत्वा ममतामुत्खुज्य पुत्रा अपुत्राः क्रियः्ते अपुत्रवदूण्यन्ते) 
द्वेषजन्यदु्यवहारभाजनतां नीयन्ते इत्यर्थः । अथवा दिष्टव्यवहारेण gare कर्मणि 
प्रवश्यन्त इत्यर्थः | तथा aq मातुरघान्रुचितका्यकारित्वे तस्यास्तदुत्तररूपेण मयापि 
Ama यावदनाचरितमेष किमपि कत्तंब्यभिति तदाह-लोकेऽपूवमिति | एषोऽहं 
AS भुवनेऽपूर्वमन्यानदुष्ठितं we स्थापयामि प्रवत्तेयामि । कोऽसौ धर्मे इस्याइ== 
भर्तृंद्रौद्दादिति । माता अपि भतृद्रोहादमाता अरित्वति । आयम्थःपत्रदरोदृद्वारेण 
स्वमटृंमरणहपट्रोहाचरणान्मातापि माठृबहुमानाभाजनमस्तु । यथा तया मात्रा gė 
प्रथमतया पुत्रे द्रोह आरब्घस्तथा मयापि पुत्रेण तस्यां मातरि मातृबहुमात्रत्यागः 
. ga इति, एतश्च 'कृते च प्रतिकत्तन्यमेव घर्षः सनातन.” इत्यनुरुष्योक्तम्‌ | शाळिनी- 
त्तम्‌ „ तल्लक्षणं यथा--“शालिन्यु्ा म्तौ तगौ गोऽग्धिलोईः? इति ॥ १८ ॥ 
सत्यवचनं विवाहसमयदत्त॑ शुल्कप्रतिञ्ञावाक्यम्‌ | रक्षन्त्या ययाय॑यन्त्या \ 
यदि मया वरो न fata, राजा मिथ्यावचनतां नौयेतेत्याशयः। 
अथेति--पुत्रको मे राजा भवत्विति’ बरं योचमानाया भवत्या अरयः रामः कः 


दुष्ट परिजनों के सहवास से सस्नेह को छोड़कर इसने अपने पुत्रों से सम्बन्ध 
तोड़ लिया हे । आज मैं इस अपुर्व घ्म की स्थापना करने जा रहा हुँ कि जो खी 
अपने स्वाभी का Ag करे, वह पुत्रवती होने पर भी साता कहळाने की अधिका 
रिणी नहीं है ॥ १८॥ 

केझेयी--वेटा, महाराज की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने चेखा कहा या | 

भरत-सो क्या? 

कैकेयी- यही कि मेरा ga राज्याधिकारी हो। 

भरत--षथा, राम तुम्हारे कौन होते हैं 
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igiti ASH — तीयः 
Eo अहि हक 1००० 


ARNIS Pers NYSP ASD 
पितुर्मे नोरखः Gat न क्रमेणासिषिच्यते | 
दयिता आतरो न स्थुः प्रछतीनां न रोते १॥ १९ ॥ 
'हेळेयी--जात ! शुल्कलुउधा नलु प्रष्टव्या? 
जाद | सुक्कलुद्धा गणु पृच्छिदष्वा ! 
अरतः--धरकळेईतराजश्रीः पदातिः लद माया | 
बनवासं त्वाय55शप्तः शुल्के5प्येतहुदाह॒तम्‌ ॥ २० ॥ 


Sem: सम्बन्धो । पुत्रो न भवति किमित्यथंः । झाये राञ्येऽभिषिच्यवावे तं प्रति 
दिष्य मदथ राज्यं याचमानाया भवत्याः रामं प्रति graid a Rea इति भवत्याः 
ऽबुचितमाचरितमिति । 

पितुरिति-आर्यः रामः मे मम fàg: ea: gaaat स्वषोजओोतपन्न" 
ga न भवति किम्‌ ? काक्षा तह्य तद्वाबोडमिथेवः । कमेण वयःळमेण नाभिषि- 
saa १ पत्रेषु वयसा प्रथमः र।उयेऽभिषेच्य इति ग्यवहारः fenenesa aka? 
अहतवेवेत्यर्थः । भ्रातरः श्रायरामादयो मत्सहिताः दयिताः अन्योग्यर्वेहपरायणाः 
न स्थुः किम्‌? न भवन्ति किम्‌ १ सन्त्येवेत्यथेः । ( श्रा्यस्यामिषेङः ) प्रडतीनामू 
अमात्यादीनां न रोचते न प्रियं किम्‌ १ अयवाशयः्-=रामे पिठुरोरठे पुत्रे कुलप- 
मुदाचारमनुस्त्य ञ्येष्ठयळमेणाभिषिच्यमाने तदभिषेे बन्धुबिरोघश्य ISAAT 
ऱ्यासम्मावनायां भवत्या तदभिषेङे विध्नमाचर्यं सर्वघातिदाइणं चरितमिति भाषः ॥ 

प्र्व्येति--शुल्के प्रतिश्चातशयार्थश्याबश्यप्रदेयतया तं याचमानाई न Sale 
निन्दिताचरणदोषेण भत्सनीयेति भावः | 

घल्कलैरिवि--शुल्कप्रतिशातमथ याथितुमहणणिकारिणोति भाषणेन छुपितो 
ata: । पुत्रराञ्याभिषेऽस्य यथा कुथश्चिप्राप्तया बनयोग्यत्देऽपि रामबनवासएय ad- 
थाध्योग्यत्वमाहानेन | RES: TAEATAM: ATEATASIMS: पदातिः पाद्‌” 
चारी भार्यया तह भार्यासदितः (आयंरामः) an बनवासम्‌ आशः बने वसेत्या- 


बि कासी 
कया वे मेरे पिता के औरस पुत्र महीं। श्या उनका अभिषेक RE के sae 

आप नहीं ? बपा इममे आतृप्रेम का अभाव दै! कया राम का afis saig. 

मोदित नहीं ?॥ १९॥। 

A a क्या agga का BIST रखने वाळी से ऐसे प्रश्‍न fq 

मरत--तुमने राम को राज्य से afaa कर चीर पहना कर खोतासहित पेदु 


बन फो AM, यद WAT FR ASTER MRS, ॥ 


ag! ] depa हिन्दीटीकाष्टयोपेतम्‌ | aX 
कैछेयी- जात ! देशाकाले निवेदयामि | 
नाद | देसकाले णिवेदेमि । 
भारत! 
अयशसि यदि लोभः फीतेयित्णा किमस्मान 
किम्‌ चुपफळतर्षः किं नरेन्द्रो न दद्यात्‌ | 
अथ तु चुपतिमातेत्येष शब्दस्तवेशे 
agg भवति ! सत्यं कि carat न ga: ? ॥ २१ ॥ 


fst शुल्के एतदपि audae घनगमनमपि उदाहृतं saga किम्‌ t 
कामं पुत्राभिघेचनमुदाह्तम्‌, 'आयवनगमनं तु कदाचिदपि नोदाह्ृदमितीदानोमकाण्डे 
कल्पितबत्यसीति धिक्‌ cat दुबुद्धिमिति भावः ॥ २० ॥ 

निवेदयामि रामवनषासाज्चाप्रदानस्य कारणं समुचिते देशे काले च त्वां वो धयि- 
'व्यासौति तदाशयः | एतेन पुत्रस्य प्रलोभनाथं तया प्रपक्षप्रथनप्रकारः प्रकडितः। 

अयशासीति-यदि अयशप्ति कौत्तिविययये लोभो यदि चेति अस्मान्‌ फीत्तं- 
fen किम्‌ १ अश्मन्नामकोत्तनेन कि प्रयोजनं तेन विनेवायशत! सुळभत्वादिति 
भावः । ए" थाकोत्तिमात्रस्योदूदेश्यत्वे प्रकारान्तरेणापि तज्ञाभसम्भवे भरताथ राज्यं 
याच इति सदीयनाम्नः सम्धन्धनस्य तत्र नितरामनावश्यकत्वमिति भावः | नृपफल- 
तर्षः राजग्रियतप्रप्यमोग्यषस्तुतुष्णा किसु १ नरेन्द्रः किं न दद्यात्‌ £ सर्वां दातरि- 
राजनि तव प्रिये तल्लोभोऽपि तबानुचित एवेत्याशयः। अथ तव नृपतिमाता राजः 
जननी इत्येष शब्दः ( स्वबोधकत्वेन ) इः अभिळषितथ्चेत्‌, (अयि) भवति, आयः 
रामः तब ga: न भवति किम्‌ ? इति सत्य वदतु, सत्यभाषेन रामस्य पृत्रस्वे तदन्य- 
थामावे वा eat मावनामाविष्करोतु । एवं च रामस्य तव पुत्रत्वे राजमातेत्ति Ag- 
स्यापि त्वया तस्मिन्नमिषिच्यमाने5पि ळभ्यतया बृथा कदर्थितोऽयं लोक इति भाषः 
मालिनोबुत्तम्‌ , तस्लक्षणं यया--“ननमयययुतेयं मालित्री भोगिळोकेः? इति ॥२१॥ 


कैकेयी -उचित स्थान और अवसर मिलने पर कभी बताऊँगी। 

भरत--यदि qe अयश ही मोळ लेना था तो इस बीच में मेरा नाम क्‍यों ळें 
छिया? यदि राजेभर्य की कामना थी तो महाराज से तुम्हें बया नहीं मिल सकता 
था? यदि gee राजमाता कहळाने छी Sisal थी तो सच बता, क्या राम तुम्हारे 


पुत्र नहीं हैं ? उनके राजा होने से तुम राजमाता नहीं बन सकती थो ? ॥ २३ ॥ 
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कष्ट कृतं भवत्या, 
त्वया राज्यैषिण्या इपतिरछुभिनैव गणिसः 
gd ज्येष्ठं च त्वं वज चनभिति प्रेषितवती । 
न शीर्ण यद्‌ उष्ट्या जनकतयां वल्कलवती- 
महो aren जुष्टं भवति ! ggd वञ्जकठिनम्‌ ॥ RR II 
gagar ! एतौ वसिप्ठबामदेवी सहद प्रकृतिमिरभिषेक पुर- 
त्य भवन्तं प्रत्युदूगतो विज्ञापयतः- 
गोपद्दीना यथा गाबो बिलयं यान्त्यपालिताः | 
एवं नृपतिहीना हि बिलयं यान्ति बे प्रजा: २३॥ 


a iin 
र 


त्वयेति । भवति, राज्येषिण्या एत्राथ राज्यं Sam उः सिया card राज्य कामयमानया त्वया नृपतिः राजा 
safai गणितः प्राणेः परित्यज्यमानो नापेक्षितः (एतेन agag उक्तः), जयेष्ठं स्वः | 
ष्ट हुतं पत्रं रामं च त्वं बने प्रेषितवती wema तद्मिषेकद्शनसतृध्णात नगरान्निः 
` ज्का्षितथती (एष एत्रदोहः), sasaaa सीतां षह्करबती चोराणि वसार्ना या 
qa तव हृद्यं न शीर्णम्‌ द्विधा न विदितं तत्‌ तव हृद्यं धात्रा anai gaad 
कत्रशं सटम्‌ | अयनाशयः- त्वया राज्यळोभेन.भत्तीरं विपादयन्त्या कठोरता प्रद” 
शिंता ततोऽपि crea बनवासाकामनया बननीहृदयदुरापं दो रात्म्यं व्यज्जितम्‌, यथा- 
ङथशिदनयोर्वृततयोलोभप्राबल्येन छल्पनीयत्वेऽपि सीतासमानां पृत्रवधूं वल्कलानि परिः ` 
qadi बीक्षमाणायास्तव हृदयं यज्ञ भिन्नं तदवश्यं तस्य बज्जश्राधारणं काठिन्यमिति | 
प्रकृतिभिः अम्ात्यादिभिः, अभिषेक तदुपयोगिदरव्यथातम्‌, पुरस्कृत्य सह नीत्वा। 
गोषष्टीसेति- यथा गोपहीना गाषोड्पालिताः (सत्यः) विलयं विनाशं यान्ति 
सथैष प्रजाः भृपविहीना un विरहिताः Red यान्ति पिपद्यम्ते, वाह्यान्त राक्रमणदोषे 
तुमने बड़ा gu किया-- 
राऽ्यळाछसा से तुमने महाराज के Met कुछु चिन्ता न की । अपने बड़े ल्के 
को तुमने वन aa दिया। जनकदूळारी सीताको चएकळव सना देखकर भी तुम्हारा 
हृदय नहीं विदीर्ण हुआ ! विधाता ने तुम्हारे हृदय को as कठिन बनाया दै ॥२२॥ 
समन्त्र--कुमार, भगवान्‌ वसिष्ठ और aaga, प्रजाषर्ग तथा अमात्य के साथ 
आपके राज्याभिषेक के लिये आपको सूचित करते हैं कि-- 
जिस प्रकार गोपाल के विना गाये विनष्ट हो जाती हैं, टीक उसी तर राजा 


के faar प्रजाणो श. हह] हे.) BRM Collection. 
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अरतः--अनुगघ्छन्तु मां प्रकृतयः | 
सुमन्त्रः अभिषेक aaa क भश!न्‌ यास्यति ९ 
मरतः--अभिषेकमिति | इहात्रभवत्ये प्रदीयताम | 
gaama भवान्‌ यास्यति ? 
अरतः--तञ्र Genie यत्रासौ gar SETAT: I 
नायोच्या तं थिनायोच्या खायोघ्या यज्ञ श्वः ॥ २७ ॥ 
( Remirar: सर्बे ) 


दृलीयो ऽङ्कः | 
ESA 


भ्यत्ञातु रभावादिति भावः ॥ २३ ॥ 

आनु गच्छन्तु WIS पालयन्तु, एतेन राज्यभारश्य स्वीकारः Fat । qa- 
aalsa स्वीकारो न छूतः। अथवा यश्राएं बाधि तत्र चळन्तु प्रकृतयः, akn- 
Raren निणयो भवेदिति भावः । 

‘sqnzorg at प्रकृतय” इत्यनेन गमने सूचिते 'क याश्‍्यसो'ति सुमन्त्रे 
gè तबुत्तरमाह--सत्रेति | 'लचमणप्रियः? इत्युक्त्या यत्सौभाग्यं प्रति इध्योक्ता । 
शेषं सुगमप्‌ ॥२४॥ 

इति मैयिजपण्टितश्रीरामयन्द्रमिभ्रक्ृते '्रतिषानाडछ woe’ तृतीयोडह! ॥ ३ ॥ 


<a 
i J SNS ee 
बरत- प्रजाये मेरे साथ AS | 
सुमन्त्र- राज्यासिषेक़ को छोड़ कर आप SE जायेंगे ? 
मरत--णभिषेक ? अभिषेक इनको दिया आद । 
सुमन्त्र- शाप कहाँ जायेंगे ? 
भरत- मैं वहीं जाऊँगा, जहाँ लप्मणप्रिय राम हैं, उनके विना अयोध्या 
अयोध्या नहीं रही | राम जहाँ, अयोध्या agi ॥ २४॥ 
( सबका प्रस्थान ) 
तृतीय ag aag i 


Cc C SEN; 
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अथ चतुर्थोऽङ्क 
( ततः प्रबिशतश्वेटथो ) 
बिजया--हला नम्दिनिके ! भण भण। भथ कौसल्यापुरोगैः सर्वे. 
gar णन्दिणिए | wate भणेहि । अञ कोसल्लापुरोगेद्दि alè 
रन्तःपुरेः प्रतिमागेहं ag गतेस्तत्र किल अलेदारको भरतो 
अन्तेवुरेहि पढिमागेह é RR ak fe भश्दिरओ भरदो 
ष्टः ? अहं च मन्दभागा द्वारे स्थिता | 
दिट्ठो १ अहं च मन्दभाा दुवारे टूठिदा | 
नन्दिनिका-- हला ! दृष्टोऽस्माभिः SRAT भर्दृदारको भरतः। | 
हळा ! RA अम्हेहि कोदूहलेण aR भरदो। 
बिजया--भट्टिनी कुमारेण किं अणिता | 
भट्टिणी कुमारेण कि भणिदा १ 
नन्दिनिका--कि भणितम्‌ ? अबलोकितुमपि नेच्छति कुमारः | 
किं भणिदं १ आलोइदुं वि णेच्छदि कुमारो । 
PSSST 
प्रविशत इति--'तत्र यास्यामि यत्रासौ ada लद्दमणप्रिय” इति भरतस्य 
बनगमननिक्षयः प्रोक्तः । तदनुरुध्य तस्य वनगभनं बने रामेण सह समागमनं चात्र 
घरयिष्यते | तदवतारयितुं प्रवेशकेनात्र तदनप्रस्थानं प्रा । 
मन्देति--मन्दभागा भरतदर्शनसौभाग्यरहित, द्वारे स्थिता द्वारश्रतिपालनाषिः 
कृता द्वारं परित्यज्य भरताबछोकना्थे प्रतिमाणहाभ्यन्तरभागं TAS, न पारितवती ८ 
कौतूहलेन चिरादशनजनितेन ओत्सुकये | 
OE DMM SMS 
(दो चेरियों का प्रवेश ) 
kanaci नन्बिनिका, कहो-कहो, आज कोशल्या gala सारा अन्तःपुर 
अतिमाणृह्द देखने गया था, क्या वहाँ भरत को देखा है? में मन्दभागिनी तो 
दरवाजे पर ही खड़ी रही । 
नन्दिनिका--सल्ली हमने तो बढ़े कौतूहळ से कुमार भरत को देखा È । 
विजया - राजकुमार ने महारानी को क्या | 
नन्दिनिद्ा--फया'फट्टते है सन्नक्षमए८ तो| उल्हें देखला/लक नहीं चाहते । 


ag ] संस्कृत-दिन्दीरीकाद्वयोपेतम्‌ | it 
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बिनया--अहो अत्याहितम्‌ । राञ्यलुब्धया भतृंदारकस्य रामस्य 
अहो ANRIA रज्ञजलुद्धाए भद्टिदारश्रस्स UAA 
राष्यबिश्रष्टं कुबेत्यात्मनो चेषव्यमादिष्वम्‌ | लोकोऽपि 
रञ्जविव्भद्ठं करन्तीए अत्तणो gd आदिट्ठं । लोआओ बि 
fragt गमितः। निघृणा खलु भटिनी | पापकं कृतम्‌ । 
विणासं aM णिर्षिणा हु भट्टिणी । qq किदं। 
नन्दिनिका--हला ! श्रृणु | प्रक्ृतिमिरानीतमभिषेकं Aga राम- 
हला | सुणाहि । पहदीहे site adad Aaaa राम- 
तपोबनं गतः कुमार: | 
तोषणं गदो FATT | 
बिजया--( सविषादम्‌ ) हम्‌ ! एवं गतः कुमारः | नन्दिनिके । varai 
इम्‌ । एवं गदो Sart । णन्दिणिए । एदि, अम्हे 
afsit पश्याबः | 
भटिटणि पेकखामो | ( निष्कान्ते ) 
प्रवेश ः। 


अत्याहितम्‌ । महती अनर्थपरम्परा । रामस्य राज्यबिभ्र्टं राज्यच्युतिम्न्‌ | 
आदिम्‌ उपनमितम्‌ । fader निष्करुणा | 

प्रकृतिभिः -अमात्यादिभिः, आनीतम्‌ उपकल्पितम्‌ । रामतपोवनं रामाधिष्ठित॑ 
तपोऽनुक्रूलं वनम | 

एबं गतः qied दशां गतः | दशा चात्र मावृसुखदशनविरामप्रकृत्युपकल्पि” 
ताभिषेशेपकरणोपेक्षा-वनगमनश्र्त्तिप्रमृतिः । 


विजया-भओह | केसा अन्याय दै, इस राज्यलुब्धा रानी ने राम को राञ्यच्युत 
छ्या, gg विधवा बनी और प्रजाओं को अनाथ किया। सचमुच यह रानी बड़ी 
कर है | इसने बड़ा बुरा किया । 
 नन्दिनिका-सखी सुनो, लम्रात्यादि द्वारा प्र्तुत राज्याभिषेक को ठुकराकर 
राजकुमार राम के तपो वन को चळे गये। 
विबया--(खेड से) राजकुमार चले गये। नन्टिनिका, भाओ, हनन दोनों चल 
कर दानी को देर ¢ स्थान) 
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PNR CAN TYTN ONIN SINS AN 
( ततः प्रविशति भरतो रथेन सुमन्त्रः सूत ) 
भरतः- स्वर्ग गते नरपतौ खुछृताचुयाचे 
पौराश्रुपातसलिळेरचुगड्यमानः | 
gg प्रयाम्यक्रपणेणु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्कम्‌ ॥९॥ 
सुमन्त्रः--पुष एष आयुष्मान्‌ ACT — 
दत्येन्द्रमानप्रथनस्य नृपस्य gat 
यज्ञोपयुक्तविभवस्य नृपस्य NT | 
खाता पितुः प्रियकरस्य जगर्प्रियस्य 
शमस्य रामसडरेन पथा प्रयाति ॥ २॥ 


_________ ee 
स्थर्भशिति-सुकृत पुण्यमचुयात्रं सहगामि यश्य तस्मिन्‌ सुक्ृतानुयात्रे 
पुण्यानुगे नरपतौ राजनि ear गते दिवमुपयाते पौराणां पुरवासिनामश्ुपातसलि- 
डैर्षाप्पजलैरनुगम्यमानः अहम्‌ अकृपणेघु उदारेखु ( रमणायेषु ) तपोवनेषु (वसन्त- 
fafa सम्बन्धनीयम्‌) रामाभिधानं रामसंज्ञक॑ जगतः संसारध्य अपरं प्रसिदचन्द्राः 
दतिरिथ्यश्षानं शशाङ्गंजग दह! द ऋत्वशीतळशीळत्बादिना चन्द्र द्रष्ट प्रयामि गच्छाः 
मि। रांमे aandag) ईदृशाः प्रयोगः परत्राप दृश्यन्ते । यथा नष- 
dagé तमुर्बीतलशीतलयुतिम? इति | aavafaws TR | 
दैल्येग्द्रेति-दैल्येन्द्ोडसु र्रेशस्तस्‍्य मनं दपस्तन्मथनश्य दृल्नफारषश्य 
असुराधिपाददद्ठारापहारिणो दशरय€य AIA UATT: । यज्ञोपयुक्तविभबस्य 
यज्ञार्यविनियुक्तघन 5म्पदो तपस्य अजश्य Na: । पितुःप्रियकरच्य तातेप्सिताचारिणः 
जगरिप्रयस्य जगतोहितकारिणः । रामस्य आता भरत! रामसद्शोन रामतुल्येन पथा 
(qa में बैठे हुए भरत, सुमन्त्र और सारथि का “(रद ह क हर भरत, सुमन्त्र जीर सारथि काप्वेश) E 
मरत--मद्दाराज दशरथ अपने पुण्य के बळ स्वर्गं राये । में पुरवासियों के अश्रु- 
प्रवाह का संयछ लेकर, उदार, तपोवन में रमते हुए राम को देखने जा रहा हूँ, 
जो पृथ्वी पर के दूसर चन्द्र हैं ॥| १ ॥ 
सुमन्त्र-यह fang भरत- 
देत्यराज के अभिमान को दूर करनेबाले दशरथ ढ़ पुत्र, समूची राज्यससद्धि 
को यज्ञो में लगादेनेवाले अत्र के ats, 'पितृप्रिय राम के आता राम की भोति 
आदुर्श-पथ पर जी रहे. हैं”. Satya Vrat Shastri Collection. 


are: ] संस्कृत-हिन्दोटोकाद्वयोपेतम्‌ | १०१ 
ae We BIHAR DANSE Chea STNG 7“? 
अरतः--मोस्तात | 
बुमन्त्रः--छुमार | अयमस्मि | 
भरतः--क तत्रभवान्‌ AAA रामः ? कासी महाराजस्ये प्रतिनिधिः | 
क सन्निदशेनं सारबताम्‌? Bal प्रत्यादेशो राञ्यलब्घाया 
कैकेय्याः ? क तत पात्रं यशसः ९ कासौ नरपतेः पुत्रः! कासौ 
mangaa: ९ 
झम मातुः प्रिय ag येन छष्मीविंसजिता | 


mes imam oe 


मार्गेण प्रमाति । यादृशेन मार्गेण रामो व्यवद्ररति, ताहशेन विश्वप्रशंस्येन मागे 
अरतोऽपि व्यवहरतोति यावत्‌। अत्र पितुपितामहश्रातृणां तत्तदुभुणगणकीत्तेनेन 
अरतेऽवि तेषां goat श्वाभाविकी स्थितिरावेदिता । विशेषणानां साभिप्रायतया 
परिकरोऽत्रालड्ारः, "विशेषणानां घामिप्रायत्वे परिकरः इति तल्लक्षणात्‌ । पूर्वोक्त- 
मेव वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

महा राजध्य प्रतिनिधिः स्थानीयः एतेन तह्मिन भरतस्प्र पितरीव बहुसानः 
सूचितः । सारवतां बाळशालिनां सत्‌ समोयीनं निदर्शनम्‌ दष्टान्तः। प्रत्यादेशः 
तिरहिकिया, USNA] छलेन ब्यवहरन्त्याः केछेय्याः NAAN राज्यं तृणाय मन्थः 
मानो बनाय प्रतिष्ठमानो रामो मूर्तिरिव तत्पराभवस्य भवति स्मेति भावः । नरपतेः 
पुत्रः ताइशङ्रठोरतराज्ञापालनेऽप्यकुण्ठमनोभाबतया यथार्थभावेन पुत्रपदव्यवहाराहेः, 
एतेन स्वास्याधन्यत्वं ब्यजितम्‌ । अन्यःश्पष्टमिति तदवथाख्याने स्वग्रमूइनोयम्‌ | 
aa सर्वत्र “प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌ , अप्रणीर्विदग्धानाम्‌ , धौरेयः साहतिकानाम! 
इत्यत्रेवोहले खालङ्कारः, तस्लक्षणं ्था--'क्कचिद्‌ भेदाद्‌ म्रहीतूणां विषयाणां तथा 
क्कचित्‌ । एकस्ानेकषोल्लेखो यः स उललेख उच्यते ॥? इति | 

ममेति--मम अरतस्य मातुः Aran प्रियं द्वितं कतुः येन रामेण लच्सीः 


` भरत-तात! 
सुमन्त्र --रान्नङ्कमार, यहीं ता हूँ । 
मरत-कहा हैं हमारे पूज्य राम? कहां हैं वे महाराज के प्रिय प्रतिनिधि ! 
कहां हैं वे बीरों के उत्तम उदाहरण? कहाँ हैं वे राज्यलुब्धा केकेयी के facesat | 
कहाँ हैं वे बशोनिधि ? कहाँ हैं वे महाराज के भादशं पुत्र कहा हैं वे सत्यलंकवप ? 
मेरी माता की इृश्सिद्धि के लिए जिन्होंने राज्य के ted को इकरा fee! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


aga: 


४८४२७० ८९/९/८५/१. OARS 


१०६ Digitized by Arya Samaj fran tion a inal and 6G de oti 
tation Cheangl and. eGangon 


«४९०८०९२» CRB PP SA RY A Ne NS 
तमह दरण्टुच्छामि देवत परमं मम ॥ ३॥ 
सुमन्त्रः--कुमार ! एतस्सिन्नाश्रसपदे-- 
अन्न शमश्च सीता च SANA महायशाः | 
सत्य शीलं च भक्तिश्च येषु विश्नददवत्‌ स्थिता ॥ ४।. 
भरतः-तेन हि स्थाप्यतां रथः | 
सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्सान्‌ ( तथा करोति ) 
भरतः--( रथादवतीय ) सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्चान्‌ | 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( निष्कान्तः ) 
भरतः-ओस्तात ! निवेद्यतां निवेद्यताम्‌ | 3 


Taenia ) राज्यश्रीः विजिता परित्यक्ता, तं मम परमं सतताराष्यं दैवत 
qe विळोकयितुम्‌ , अहे भरतः, इच्छामि इच्छन्‌ यामीति । अन्यदोयमातुः प्रियं 
कतुं यः समुपस्यिता राञ्यश्रियं परिहरति, सोड्यमसाधारणमाहात्म्यवत्तया देवो- 
पमः भ्रद्धयाऽऽराष्य इति तमहं KZ गच्छामीति तदाशयः ॥ ३ ॥ 

झत्रेति aaam: प्रचुरविभलकीत्तिः रामः, सोता, लदमणश्व तिष्ठन्तीति 
शेषः । येषु रामघोताळच्मणेषु परत्यं ws भक्तिश्चेति त्रयम्‌ । क्रमशः सत्यनिष्ठा, 
स्नेहो, गुरुजनविषयो भावश्षेति त्रितयं विग्रहवत्‌ मूत्तिभागिव स्थितम्‌ । तत्र रामे 
सत्यं सदा सत्यपालनपराणयत्वात्‌ , सीतायां शीलं पत्यनुरागाधीनचित्तत्वात्‌ 
लद्धमणे भक्तिः संतताज्ञाप्रतिपालनादिति बोध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

विश्रामय मागश्रममपाकतुं विश्रान्तान्‌ कारय । 


अपने उन्हीं आराध्य देव $ दर्शन की कामना है ॥ ३ ॥ 

सुमन्त्र — कुमार, इसी आश्रम A— 

महायशा राम, सीता और ळषमण वास करते हैं; जहां ऐसा AGA पढ़ता है, 
मान्नो मूत्तिमान्‌ सत्य, अक्ति, और शील रहते हों ॥ ४ ॥ 

मरत--अच्छा, तो रथ रोको | 

सूत-जो आज्ञा । ( रथ को खड़ा करता है ) 

मरत--( रथ से उतरकर ) सारथि, घोड़ों को एक ओर ळे जाकर विश्राम 
करने दो । 

सूत--जो आज्ञा । ( प्रस्थान ) 


भ(एत--तात, सूचित meg, सूचित ait Bdotiection 
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सुमन्त्रः--कुमार ! कि ata निवेद्यते á 


मरतः--राउयलुब्घायाः SSCA: पुत्रो भरतः प्राप्त इति | 

सुमन्त्र-कुमार | भलं गुरुजनापबादमभिघातुम्‌ | 

भरतः--सुष्ठु, न न्याय्यं परदोषममिघातुम्‌। तेन हि उच्यताम्‌ 

“इच्वाछुकुलन्यगभ्ूतो भरतो दशनमभिलषती'ति | 

सुमन्त्र--कुमार! नाहमेवं बक्छुं समर्थः । अथ पुनमरतः प्राप्त 
इति त्रयाम्‌ ? 

भरतः-न न | नाम केवलममिघीयमानमकृतप्रायश्चित्तमिब मे प्रति- 
आति | कि न्रह्ममनानामपि परेण ` निवेदनं क्रियते ? तस्मात्‌ 
तिष्ठतु तातः। अहमेब निवेदयिष्ये । भो भो ! निवेद्यतां 
निवेद्यतां तत्रभवते पितृवचनकराय राघवाय 


परदोषमन्यदीयदोषम्‌ न न्याय्यम्‌ अनुचितमित्यरथः । इद्धवाकुकुलन्यगभूतः 
इच्चाकुवंशकळभूतः | 

न नेति--केवळं मम नाम नाभिघीयतामित्यर्थेः। तत्र देतुमाह--नामेति । दोष- 
विशेषास्पृष्केवलनामोपादानेन मस्प्राप्तिनिवेदन॑ न adag | त देवोपपाद्यतिःअङ्- 
तेति । वस्तुतो विद्यमानस्य दोषस्य कोततनेनान्वयं लम्मयित्वाइमिधीयमान तु Ea- 
नुतापङ्पप्रायश्चत्तं भवतीति, तयैव मदीयनाम सूचयितुसुपयुक्तमिति भावः । ब्रह्मः 
ब्नानां ब्रह्महत्यासमानपापकलुषितानाम्‌, तणाम्न: परेणाभिषातुमयोग्यत्वादिति भाषः। 


= 


सुमन्त्र--ऊुमार, क्या सूचित किया जाय? 

मरत-राज्यलुब्धा केकेयी का Ga भरत आया है। 

gaa gaaat की निन्दा आप न किया क्रें । 

मरत--टीक है, दूसरे की निन्दा करना अच्छा नहीं दै । यह सूचित कीजिये 
कि इचवाङकुलकछङ्क मरत आपका दुशन करना चाहता a 

सुमन्‍्त्र-- ऐसा मैं नहीं कह सकता | हां, भरत आये हैं, ऐसा निवेदन करूँ! 

भरत--नहीं, नहीं, केवळ नाम लेने से प्रायश्चित्त नहीं हुआ-सा JA मालूम 
पढ़ता है । ब्रह्मघातियों की सूचना भी दूसरे देते हैं! आप रहने दें । Aw 
सूचित करूँगा । पिता के बचनों की रडा करनेवाले महाबुमाव रघुकुळतिळक 
सूचित करो-- 
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भक्तिमानागतः कश्चित्‌ au fisg यात्विति॥५॥ 
( ततः प्रविशति रामः सीतालदइमणाश्याम्‌ ) 
रामः —( आकर्ण्य azia) सौमित्रे किं शृणोषि ! अथि Aaus- 
पुन्नि ! त्वमपि शणो ? 
कल्याली aeaa we frga ाञ्यीर्याल्‌ परिभचतीन मेघनाद । 
यः कुर्वन्‌ मम छुद्यठ्य Moga IAR झुतिपथगि्टयः sss ॥६॥ 


(7७. RN EE ET MN 


निणइसेति--निधणः दयारदित', कृतध्नः कौतिंविषाती च, प्राकृतः पास र 
प्रियवाइसः अनुचितवाइृधिकथप्रेमपरायणः, ( एताबहोषगणलङ्ककोऽपि ) alan 
त्वद्विषयेण भक्तिगुणेन ga: afer अनिदेंशाहीमिषान आगतः, स कर्थं के प्रका, 
रेण तिष्ठतु त्वदवशेनप्रतीक्षाद्वारि सक्तो अवतु यातु दर्शनानहतया इष्टिगोचरादप- 
सरतु वा १ दोषाषिक्यादपगच्छतु, भक्तियहिब्ना eyed प्रतीक्षतां वेति हेते विनि- 
गमनाविरह्वादिति भावः ॥ n 

कस्यासाधिति--मे अभ fg: aga: अत्पितृर्वरतुळितः कश्य gat 
at बर्णपद्धति प्रयोगपरिपाडी गाम्भीर्यात्‌ मेघनादं aati परिभवति अतिशेत gat 
यः सर्नेइः स्येहार्य्ानसभावण्यक्षछः aq हृदयस्य agag बन्धुरयमिति चन्दे 
जनयन्‌ इष्टतः इश्तया कर्णरसायनतया शुतिपथं कणेविबरं Az: । अर्यं साबः-- 
दृश्यायं मत्तातपादर्घरघहशो धनयजिताचुकारी च शब्दो अन भ्रोत्रमाप्याययन्‌ वर्तते, 
agga मम बन्धुना छृतोऽयं शब्द इति मभ मनः खन्दिऽ्धे। प्रहर्षिणीशृ्तम्‌ , 
"म्नौ जरो गञ्चिदशायतिः प्रश्‍थिंणीयम? इति तज्ञक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


एक नृशंस, Gata, अधम ओर sere, किन्तु अक्तिश्चाली safe ena I 
कथा चह दरथाजे पर प्रतीणा में उहरे या लौट जाय l ५॥ 
( राम का सीता ate equ के साथ प्रवेश ) 
राम--( सुनकर, हषं के साथ ) SVAN, बथा सुन रहे हो ? aagi, क्या 
तुम भी सुभ रही हो? 
मेरे पिताजी के स्वर से पु इम मिळनेचाछा ओर गग्भीरता में मेघगर्जन के 
समान यह स्वर छिलका हो सकता हे? यह स्वर मेरे हृदय में NIAE SIT 


करता दे, तथा सन प शग चर हो रा है Sbn, 
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एष हि 


aa: ca धीरः समदलुघमश्निग्धप्रशुरः 
कलः कण्ठे बक्षस्यनुपहतलश्चाररमसः | 
यथास्थानं पाप्य छ्फुटकरणनाना्रतया 
agut जणीनामभयमिव दातुं STITT! ॥ ७॥ 
राघः-सर्वथा नायमधान्धवस्य स्घरसंयोगः फलेदयतीच मे हृदयम्‌ | 
बस्स | लक्ष्मण ! दृश्यतां तचत्‌ | 
ळदभणः--यदाज्ञापयत्यायेः | ( परिक्रामति ) 
aa इति--षनो निबिडः मांधळ', स्पष्टो व्यक्ताक्षरः, धीरो गंभीरः TATT: 
अश्निग्घसधुरः मत्तवृषश्वरवत्‌ Ramagu सरघरमणीयः कलः कोमलध्वनिः स्फुरं 
प्रकट Agaga a करणं वा वाद्याभ्यन्तरलक्षणः प्रयत्नो येषां तानि स्फुडङुरणानि 
नानाक्षराणि यस्मिन्‌ स श्फुटकरणनानाक्षरश्तस्य MRIN भ्रयत्नङृताक्षरलभ्यश्फ्‌ः 
टीभावेनेत्यर्थः a गले घक्षसि हृदयदेशे च यथास्थानं प्राप्य यस्याक्षरश्य यत्‌ 
स्थानं ताल्वादि तत्तत्‌ स्थानमनतिकमेण संस्पृश्येत्यथः ' अत एव च स्थान प्रयत्न 
छृतदोषविरहततया अनुपहतसक्ाररभसः अ3तिबद्वप्रचारवेगः एष हि ae agal 
चर्णीनां mamaa अभयं दातुं व्यवधितः sae ga प्रतिभातीति भावः । स्वरस्य 
यथोक्तगुण योगोकत्या तठायोक्तुः चातुर्य्य रक्षा चातु समर्थ्यते । एतेन 'चातुबंण्यरक्षां- 
चि ारव्यञ्चश् रप्रयोक्तुमदापुरुषस्व॑ प्रतिपादितम्‌ , अन्यत्पुमभम्‌ । शिखरिणीइत्तत्‌ ॥ 
क्लेदयति आरी करोति, स्वजनश्‍्वरस्येवंष ward यदूहृदयमावजयेदिति | 
तथा च भवभूतिः--“भविज्ञातेषपि बन्धौ दि बलात्‌ प्रहादते मग? इति। O O O 
~~ wena: र्य, निश्चय ही यह इचर मेरे हृद्य में बन्धुअनोचित सर्मानभाव 
पेदा कर रहा दे, क्योकि 
यह स्वरसंयोग घम, स्पष्ट, गउभीर, मतवाळे ate कू आवाज के तुर्य सरस, 
मधुर, अभिरामता से भरा, यथास्थान से चर्णोखारण याला, गरे और छाती में 
अप्रतिहत वेग से प्रमावशाळी है, जिससे प्रतीत at रहदा है कि चारों वर्णो को वह 
अमयदान देने को sag हो ॥ ७ ॥ 
राम - निश्चय ही यह स्वरसंयोग किसी अबान्धब जन का नहीं हैं। इसे सुन 
कर मेरा हदय IRA जा रहा दै । RA SIAM, देखो तो । 
लक्ष्मणः घो MF! HSER dt Shastri Collection. 


१०६ प्रतिमानाटकम्‌- [ sae: 
भरतः--अये, कथं न कश्चित्‌ प्रतिबचनं प्रयच्छति ? किन्तु खलु 
विज्ञातोऽस्मि कैकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्त इति ९ 
लच्मणः-( विलोक्य ) अये अयमार्यो रामः ! न न | रूपसादृश्यम्‌ | 
मुखमनुपमं त्वार्यस्यासं MAHAR 
मम पितुसभं पीनं वक्षः खुरारिशरक्षतस्‌ । 
दुतिपरिद्ृतस्तेजोराशिजंगत्म्रियद्‌शेनो 
नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदन: < ॥ 


अये इति खेदे । प्रतिवचनम्‌ उत्तरम्‌। एतेनोपेक्षां मनसिकृत्य स्वापराधं स्मरति 
कंकेय्या इति । एतेन द्वेषाधीनद्वेषो मयि सम्भवत्येषाम्‌ , ख च मत्परिचयोपलन्धावे- 
चेति तथाऽमिधानम्‌ । 

न नेति-मनसि and रामञ्रमं ae विशेषदशेनाणिषेधति-न नेति। 
सम्ञ्रमकृता ahn: । 

खुखमिति-आर्यस्य रामस्य आस्यस्य सुखस्य आभेव आभा शोभा यस्य 
तत्‌ , शशाङ्कमनोहरं चन्द्रवद्रमणीयं ळोचनावर्जकम्‌ अनुपमम्‌ अन्यदीयवदनेस्तुल- 
यितुमशक््यं gay, मम fagad तातेन तुलितं सुरारिशरक्षतं देवसाहायकाचरणाष- 
सरेषु अझुरगणबाणपातक्षततया त्रणकिणितम्‌ , पीनं विशालं, वक्षः उरोदेशः, afar 
Raa: परितः प्रसरन्त्या कान्त्या मण्डलीमावेन वेष्टितस्तेजोराशिर्तेजसां समूह इव 
स्थितोऽयं जगर्भ्रियदशनो धरणीलोचनरोचनः अयं नरपतिः कोऽपि राजविशेषः 
आकारान्तरधारी दशरथो वा देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदनो विष्णुर्वा भवेत्‌ । बिशेषा- 
दशनात्‌ सामान्यगुणयोगा संशयोद्यः। शुद्धः ससन्देहालङ्कारः। तल्लक्षणं यथा 
“संदेह; प्रक्ृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः। शुद्धो निश्चयगर्भाष्यौ - निक्षयान्त इति 
त्रिधा ॥? इति ॥ 


मरत्त- ऐं, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहदा है ? कया वे लोग समश्च गये फि केडेयी 
का पुत्र मरत आया È । 
_ लक्ष्मण--( भरत की ओर देखकर ) ओहो ! यह तो आय राम हैं: नहीं नहीं 
कवळ आङ्कतिसाग्य हे | 

चन्द्रमा के समान मनोहर आय a मिळताजुळता केसा कमनीय सुख दे! 
देवासुरसंग्राम में देर्वो की सहायता के लिए अधुरों के बाणप्रहार से चिह्नित मेरे 
पिताजी की छाती से मिळती-जुळती चौड़ी छाती है, चारों ओर बिखरी ज्योति से 
दीप्तिमान्‌ , तेजस्वी ससार की आँखों को प्यारे ऊगनेवाछे पह क्या महाराज टें? 


या देवराज इन्द्र हैं ) या ead विष्णुभगवानू हें ! ॥ ८ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ail संस्छृत-हिन्दीटीकाह्दयोपेतम्‌ | toy 
peta eee ला 
सुमन्त्रः--अये कुमारी लक्ष्मणः | 

भरतः-- एवं, गुरुरयम्‌ | आये ? अभिवादये | 

ळद्मणः- पह्मेहि | आयुष्मान्‌ अब ( सुमन्त्रं वीचय ) तात ! कोऽत्रभवान्‌ ? 
सुमन्त्रः कुमार ! 


रघोश्चतुर्थो ऽयमज्ञात्‌ तृतीयः पितुः प्रकाशस्य तव द्वितीयः | 
यस्यानुजस्त्वं स्वकुलस्य केतोस्तस्याचुजोऽयं मरतः कुमारः ॥९%॥ 
ळददमण!- एह्येहीच्वाकु$मार | बर | स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव | 
अखुरसमरदक्षे वज़संचृष्टचापे- 
रचुपमबलवोर्ये: स्वैः कुलेस्तुल्यघीयेः | 


SS कन न ह 
रघोरिति । Wagi वंशकमगणनायां चतुर्थत्वेन परिंगणनीयः, ANA 
तृतीयः तत्पौत्रः प्रकाशस्य छोकविल्यातस्य तब पितुर्द्रितीय» आतमा MA 
आत्मजो द्वितीय इति गणनायामिति भावः । स्वङ्गलश्य रघुवंशस्य केतोर्विजयवेज- 
न्तीस्वङ्पल्य यस्य रामस्य त्वमनुजः, तश्येव रामस्थातुजोऽयं कुंमारो भरत इति 
आवः । एतेन त्वयायं ्रातुभावेनादरणोयो न तु कैकेयोसम्यन्धेन तिरस्करणीय 
इति सूचितम्‌ ॥ ९ ॥ 
असुरेति | aat: दैत्यैः सह सभरे gè qA: समैः, वजेण इन्द्रायुघेन सह 
संघृष्टं जातस्पर्थं चापं aguat तेः ( असुरदमने करणीये मस्पूवपुरुषाणां घलुरिनद्रा ° 
gia सद्दाहमहमिकां दधारेति खदमणश्याभिमानः ) eget ear! GT लचमणश्याभिमानः ) स्वङुळेः श्वगोत्रोत्पन्नेः तुल्यः 


( सुमन्त्र को देखकर ) ओहो, यह तो तात हैं ! 

सुमन्त्र--भो हो, क्या राजकुमार छचमण हैं। 

भरत- हाँ. यह बडे भाई ही हैं । आर्य, अभिवादन करता हूँ। 

लक्ष्मण--आाओ क्षाओ | चिरञ्जीवी रहो | ( सुमन्त्र की भोर देखकर ) तात, 
ये कौन हैं? 

सुमन्त्र-कुमार | 
» यह हैं महाराज रघु से चत्तुथ, महाराज अज से तृतीय amalag तुम्हारे 
पिता दशरथ से द्वितीय, भौर faa कुलश्रेष्ट राम के अनुज तुम हो, उन्हीं का 
अनुज भरतकुमार ॥ ९॥ 

लक्षमण आभो, आओ, इचवाकुवंशभूषण कुमार, वत्स, तुम्हारा RATT हो 
तुम चिर्जीवी रहो । 

अपुरो के साथ संग्राम SHA SAAT से. तजस्पर्धी घचुच को घारण 


१०६ प्रतिसानाटकपू- [ sae: 


BAe ecto «१० चीर200५9 AryNGTMme outa Cremer E CA oi- a n 


qa ल नरेन्द्रो यशविशाग्तकोशो 
अब जगति शुणानां जाजनं आ्राखितानास्‌ Lo ॥ 


भरतः--अनुगुही्षोऽस्भि | 


. लच्मणः--छुमार ! ge fire | त्वदागमनसाथीय निवेदयामि | 


मरतः-- आयं | धचिरमि षानीमभिवादयिलुमिच्छामि | sisi निवेथताम्‌। 
wenn: --घाढृम्‌ | ( उपेत्य ) जयत्वार्थः | आर्य । 

अयं ते दयितो जाता भरतो आ्रातवत्यलः | 

हंक्रान्तं. यथ ते रूपमादश इव तिष्ठति ॥ ६१ ॥ 


nm. os = * 0१० a 


ata: तुलितपराक्रमः wy, तः प्रसिद्धः यश्चविश्रान्तकोशः यज्ञे सवश्वदक्षिणाके 


विश्वजिद्यागे विश्रान्तः निरवशेषविनियुक्तः कोशो aaa येन are: । गुणानां 
शौर्योदार्यादीनां आ्राजितानां शोभनानां भाजनम्‌ आश्रयः आधारौभूतो नरेन्द्रो भव | 
DMIF देत्यान पराभूय शक्रेण सहाउनं astar सर्हबदक्षिणाकेन aş- 
agy घ यां कीत्तिमुपार्जितषन्तस्तद्वक्षणेऽषहितो ata इसि राजपदेडमियेत्तु दत्ता. 
बराय भरताय लचमणोक्तिः कामपि भानसिकी कदर्थमामिशितषतीब ॥ १० ॥ 

अयमिति | ज्यं परो इश्यमानस्ते दयितः प्रीतिपात्रम्‌ आतुवत्सलो आतृ- 
ष्वनुरछः मरतो नाम, ्रातास्तीति शेषः । यत्र भरते ते तब डपमादश दर्पण इष 
संक्रान्तं प्रतिफलितम्‌ | आदशं यया कस्यापि इपमविकक्ष्मशेषं च प्रतिफलति तथंव 
तव रूपं भरते संक्रान्तमिति भावः ॥ ११ tt 


करने वाले, अतुल पराक्रम पराकम एवं वीर्य वाले अपने yaat की तरह पराक्रमी वनो । 


समूचे ऐश्तय को यज्ञ में लगा देने वारे महाराज रघु की संति संधार गें दीप्य 
सान got के भान सनो ॥ १० ॥ 

मरत-- मैं आपका अत्यघुग्रहीत हूँ । 

BEAI— FAN, यहां SET, मैं तुथ्हारे आने की सूचना आर्थ को दे रहा हूँ । 

मरत--भाये, में अब शीघ्र ही उनका अभिवादन करना चाइता हूँ ! उनको 
शीघ्र सूचित की जिये । 

हक्ष्मण-बहुत अच्छा, ( राम के समीप भाकर) जय हो आर्य की | आये, 
आपके प्रिय अनुज भरत आयं हैं, जिनके qin की भांति qa: आपका रूप 
अतिबिस्बित हे ॥ ११॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ag ] संस्कृत. हिन्दीटीकायोपेतम्‌ | १०६ 
cu Riga byrya-Somer eondeter लागवड पज ae 7०८४७ 
रामः--बत्स लक्ष्मण ! किमेवं भरतः प्राप्तः ! 
रदमणः- आये! अथ क्रिम्‌ । ५ 
रामः--मैथित्रि ! भरतावलोकनोथ बिशालीक्रियतां ते चक्षुः ! 
सीता--आय पुत्र किं भरत आगतः ? 
अय्यउत्त 1 किं भरदो आग्रदो ? 

रामः--सेथिलि ! अथ क्रिम्‌ | 

अद्य खरवचगर्छामि पितरा मे दुष्करं इतम्‌ | 

कोदशस्तनयस्नेहो आत्स्नेहोऽयमीडशः ॥ १२॥ 
छपमणः--आरये ! कि प्रविशतु कुमारः ९ 


MM SS nae 
विशालीक्रियतां विस्तायेताम्‌ एतेन रामस्य भरतं प्रत्यादरातिशय उक्तः 
श्रत्याद्रश्नेदमाजन हि यस्तु विश्वुत्य नेत्रे पश्यन्ति | 
अधेति--अद्य अस्मिन्‌ भरतकतूकमदनुग्ननवासरे अवगच्छामि निक्विनोमि। 
भे अम पित्रा दुष्करं aga राज्यत्रंशनादिहुःक्षण्राणनछपम्‌ अघुङरं कृतम्‌ अवाः 
मान्य पैर्ययुणयोगाद्‌ छतम्‌ अनुष्ठितम्‌ । seat अयम्‌ AGRE भरतस्य 
इबहरुतगत राज्यपरिस्यागपूचकबनगत महाक्षणश्रात्रजुगभनरूपकाय अ्रयोजढः ( चेद्‌ ) 
पुत्रस्नेहः stem: १ क्रोहशकार्य्रयोजकः स्यादिति | गयमाशयः-यदि भरातृस्नेहेन 
बाधितो भरतो निश्सपत्नमुपनतं राज्यमुपेद्य वनगतं मामदुगतस्तदा पुत्रस्नेह 
ated कठिनमध्यवसायं प्रवत्तयेत्‌ नास्ति किमप्यसाष्यं तश्येत्यथेः । अथ ताइशे 
gA? सस्यवि मम पिता मदीयराञ्यविश्नंशनं इृष्ट्यापि ताबन्तलपि काळं यब्यी- 
वनं घारयितुमशकत्तदीयधैयेगेव पराक्रान्तमिति sast मभासोत्तात- 
पाद इति ॥ १२॥ 


राम वस्स SAAT, बया सचमुच भरत भावे हैं ! 

छइमण--आयं, और क्या ! 5 

राम--मैथिली, भरत को देखने के लिये अपनी ate ame बनाओ । 

सोता -क्नार्यपुन्न, क्या भरत जाये हैं ! 

राम--मेथिलि, हाँ सच । 

आज मान रहा हूँ कि हमारे पिताजी ने बढ़ा कठिन कष्ट उठाया होगा। मळा, 
पुत्रस्नेह कितना गग्भीर होता होगा जव कि MITE इस तरह का है ॥ १२ ॥ 

लक्ष्मण--आय; मर्षा 'दुमरि'भीतेरँ*भी ११५ Collection. 


११० Digitized by Arya Samaj प्रतिमान्ादकमू- [ agd: 


AR ANNAN NIRS SEWN SY AE NL OS 
रामः--वत्स ! लद्दमण ! इदमपि ताबदात्माभिप्रायमनुबते यितुमिच्छसि | 
azg सत्कृत्य शीघ्र प्रवेश्यतां कुमार: | 
ळषम्रणः--यदाश्च/पयत्यायेः | 
रामः--अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । 
इयं स्वयं गच्छतु मानद्देतोर्मातेच सावं तनये निवेश्य | 
तुषारपूर्णीत्पळपत्रनैत्रा दर्षा्ममासारमिदोत्खुजन्ती ॥ १३ ॥ 
्ीता--यदार्यपुत्र आज्ञापयति | ( उत्याय Rara भरतमबलोक्य ) हं 
ज॑ अघ्यउत्तो आणवेदि | 
इद्मिति-इदमपि भरतप्रवेशार्थमपि मदौयामादातुमिव्छश्याज्ञां वाञ्छषि, 
स हि त्वया स्वयमेव प्रवेशनीय आसीत्‌ , अत्यात्मीयतया तत्प्रवेशे मदाज्ञाया अन- 
पेक्त्यत्वादिति भावः । 
इयामिति-तुषारपूणे हिमाबृते उत्पलपत्रे कुवल्यदले इव नेत्रे लोचने यस्याः 
सा आनन्दाश्रुपरिप्लुतनयनेन्दौवरा,' आपारं घारासम्पातमिव gga भरतागमन- 
जन्यानन्दाश्रुप्रवाहम्‌ saa Rard इयं सौता माता इव तनये ga भावं 
masat निवेश्य gesa मानहेतोः भरतश्यादरार्थं स्यम्‌ आत्मनेल गच्छतु । 
यथा माता पुत्रभागतं निशम्य दर्षाश्रुपरिप्लुताक्षी स्वयमागत्य स्नेहेन तं संभाव- 
यति, तथा भरतस्यागतस्य सत्काराथं सीता स्वयं यातु । एतेन भरतं प्रात तद्ष- 
हुमान उक्तः ॥ १३ ॥ 
हम्‌ इति बिस्मयव्यक्षकम्‌ , स च भरते दृष्टे तरिमिन्‌ रामश्रमेण जनितो रूपः 
राम-वश्स WAT, क्या इसमें भी मेरी राय जानना चाहते हो ? जाओ, 
शीघ्र सशकार पूवं $ भरत को भीतर छे जाओ । 
छक्ष्षण-भायं की जो आज्ञा । 
राम agar तुम sgt । 
तुषारपूर्ण) कमळतुल्य तथा भानन्दाश्चुपूर्ण नयनवाली यह सीता खुद 
aag बरसाती हुई पुत्र के प्रति माता छी ममता के aca ममता लिये हुए 
जाकर भरत का सर्छार करे ॥ १३ ॥ 
सीता--जो wurst maga sti ( उठकर और भरत को देखकर ) हूँ, 
क्या dga युस्ते पहले ही भीतर से बाहर निकळ खावे? नहीं नहीं, यह 
त्तो agema है... Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


SE: ne संस्कृत-हिन्दीटीकाढयोपेतम्‌ | १११ 
ततस्तां वेलासिदानीं निष्क्रान्त आयंपुत्रः । नहि नहि | 
तदो त॑ as दाणि णिक्षन्ती अय्यठत्तोी । णहि aI 
रूपसाइृश्यम्‌ | 
रूवसादिस्सं | 

शुमन्त्रः-अये aq: ९ 

अरतः-अये, इयमत्रभवती जनकराजपुत्री ? 

इदं तत्‌ ciad तेजो जातं क्षेत्रोद्राद्वलात्‌ | 
जनकस्य नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निद्शनम्‌ ॥ १४॥ 
आर्ये | अभिवादये, अरतोऽहमह्मि | 

सीता--( आत्मगतम्‌ ) नहि रूपमेब | सुबरयोगोऽपि a एव ( प्रकाशम्‌ ) 

णहि रूवं qa । सरजोओ वि पो एब्व । 
qa ! चिरं जीव | 
ace | चिरं जीव | 


yo VDOT EE 
सामान्यछृतश्च॒ वेदितव्यः, तां. यश्यामेब वेलायां क्षणेऽदमुटजाम्निगंता तत्क्षण 
एबार्यपुत्रोऽपि मन्ये ततो बहिगंतो येनेह पुरतो इश्यते । न हौति । निपुणं निभा- 
BATA रामभ्रमभ्यावत्तनीयमुक्तिः | 
इद्मिति--्षेत्रोदरात क्षेत्रं कषेणीया भूमिस्तदुदरात्‌ तन्मरध्यदेशात्‌ हलात्‌ 
सौरात्‌ जातं अनकस्य सीतापितुर्षिदेइस्य राज्ञः ara तपसः सन्निदशंनम्‌ 
डत्तममुदाइरणम्‌, इदं पुरोषत्ति dai बनिताभावेन परिणतं तत्‌ प्रसिद्धं तेजः | 
जनकस्तपःफळमूतां यामयोनिजां तेजला भासमानां तनयामलब्ध सा सीतेवेय- 
निति भावः ॥ १४ ॥ 
भ्रातृमनोरर्थ त्वत्समागमविषयकम्‌ , पूरय सफलय | 
fè करिष्यसि । मया सह पक्चादा राम्‌ दृष्ट' प्रवे्दयसीति प्रश्‍नः । 


सुमन्त्र-क्या बहुजी हैं ! 

भरत--ओहो, थे तो पूज्या जनकतनया हैं ! 

यह agi दीक्तिशाछी ख्रीखूप तेज दे जो खेत जोतने के समय पृथ्वी गर्भ से 
निकला था और जो राजाधिराज जनक के तप का ज्वलन्त उदाहरण है ॥ १४ ॥ 

अरत--आर्य, मैं अरत भापको नमस्कार करता È | 

सीता-( स्वगत ) केवळ आकृति ही नहीं, स्वर भी iega मिळता जुळता 
है i ( प्रकापा ) घरति चिरंजीवी शोबो/2। Shastri Collection. 


[ ag: 
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भरतः अनुगृहीतोऽस्मि | 
सीत--एहि aca ! आदृमनोरथं पूरय | 
एहि बच्छ ! भादुषणो रह Rf । 
खुबण्त्रः-ाप्रबिशतु Zale: | 
भरतः--तात इदानीं किं करिष्यसि ? 
gaa अहं पश्चात्‌ प्रवेक्यामि स्वर्गं याते नराधिपे । 
[बिदितार्थस्य uaea ममैतत्‌ पूर्वदर्शनम्‌ ॥ (५॥ 
भरतः-- एवभस्हु | ( रामर्रुपगम्य ) आये ! घभिवादये, wcasealta ।- 
दामः--( सहर्षम्‌ ) एह्येहि इद्वाकुकुमार ! स्वस्ति, आयुष्सान्‌ अब ! 
ag प्रसारय कपाटपुटप्रमाणमालिज्ञ मां सुविपुरीन सुजन कपाटपुटप्रमाणमालिङ्ग मां सुविपुलेन Bq | 
अहश्षिवि--( यतः ) नराधिपे राजनि दशरथे सवर्ग याते akanda षः 
गततर्स्वर्गगमनसमाचारत्य ( फत्तिरि षष्टी ) रामस्य अधुना gfe एतत्‌ qda 
मम प्रयमः साक्षात्कारः ( अतः ) आहं पक्षात्‌ त्वयि प्रविष्टवति प्रवेच्याधि । श्रयः 
माशयः-यद्वचि दशरथो दियमुपयातस्तदादि नाहं राममैक्षिबि, तदना at eza 
geld angered रामो विमनायेत, सा च तदबश्था प्रियञ्रातृसलायशानन्दपरि- 
पन्यिनो स्यादतो नाहं पूष प्रवेष्टमिस्छामि, न था त्वया सह, किन्तु त्वया पू 
प्रदिष्टेन सह समागमं छत्वाऽऽनन्दमनुभूतवति दामे sea मम दर्शनेन अनितोऽपि 
massing विषादो नाभूतमानम्दं जघयेदिति ॥ १५ ॥ 
दक्ष इति--छपारपुडप्रमाणं ऽपाटोदरविश्तीणेम्‌ , बक्षः उरो देशम्‌ , प्रसारय 
मरत--आपका ngga हुआ | 
सोता--आलो ave, अपने आई के मनोरथ छो पूणं ST | 
इमन्त्र= कुमार अंतर जावें । 
मरत-तात, आप इल HAT क्या करगे? 
मन्त्र -महाराज जब से dard हुए हें,ओर इसकी सूचना राम को मिली 
हें, हलके बाइ यह मेरी राम से पहळो भेंट हैं, अतः में पीछे जाऊँगा ॥ १५ ॥ 
मरत्त-ऐसा ही सही । ( राम के समीप आकर ) में भरत झापको नमस्कार 
करता हुँ । 


राम--(६ए से) आणो इघवाकुकुमार,तुरद्वाराक॒क्याण. हो । तुम चिरायु होवो । 
डिवाड़ की AVES ARR, अपले विशाळ ngi 
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ag: ] dest हिन्दीटीफाइयोपेतम्‌ | RR 
उन्नामयानतरमिदं शरदिन्डुकरपं प्रह्मादय व्यसनद्ग्धामिदं शरीरम्‌॥१६॥ 
अरतः--अनुशृद्दीतोऽस्मि | 
सुमन्त्रः--( ater) जयत्वायुष्मान्‌ | 
रामः-हा तात ! 

गत्याः पूर्व स्वसेन्यैरमिसरिलमये खं समानेविमाने 

विख्यातो यो frat स स इति aga: साछुराणां खुराणाम्‌ । 
स थीमांश्त्यळदेहो दयितमपि विना स्वैहवन्तं भवन्तं 


विस्तृतं $e, तथा च धति त्वदालिङ्गनस्य सुखमधिकमनुमवितुं शाकनुयाभिति भावः। 
मां सुविपुलेन अतिळम्वेन yagda बाहुयुगलेन आलिङ्गघ परिष्वजस्य । इदं गमत 
शव दिन्दुकल्प॑ शारदशवरीशसरशम्‌ आननम्‌ उन्नामय sad कुष । तथा च सति 
सकलभागेषु eda व्याप्रियेताधिकमानन्दं च विन्देति। (एभिश्च ब्यापारेः) व्यस- 
नद्धं तातवियोगत्वद्विच्छेदादिजिनितेन दुःखेनोपहतम्‌ इदं शरीरं प्रहादय शिशि 
रय । स्निरधजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवती'ति न्यापेन कियतांशेन प्रसाद्‌ 
मधिगच्छेयमिति भावः | वसन्ततिल$ं Taq ॥ १६ ॥ 

गत्वेति--यः पूर्व पुरा समये सासुराणां देत्येः afgaat सुराणां देवानां विमद 
mit देवासुर॒युद्ध इत्यर्थः, अभिसरेः agaa प्रह्थानस्य समये समानेः देवाध्युषि- 
amà: विमानेः व्योमयानैः (करणेः) स्वसैन्यैरात्मसैनिकेः (सह) खं Tass: 
काशमुत्व्लुत्य सः सः ( दोर्वीर्यातिशयेन सवेषां पश्यतां विश्मयजननेन ) सोऽयं 
दशरथ इति विख्यातः प्रसिद्ध, जात इति शेषः | श्रीमान्‌ लब्धलचमीकः त्यक्तदेहः _ 
विमुक्तक्रायो नरेन्द्रः मद्दाराजः दयितं frases Azad अनुरागशालिनं भवन्तं 


द्वारा Baa भेंटो | । शरदुऋतु के चाँद के सहश अपने सुख छो उठाओ, और शोक 
की उवाळा में जळते हुए मेरे अङ्गां को शीतळ करो ॥ १६ ॥ 

मरत--मैं आपका agga हुआ | 

सुमन्त्र-( जाकर ) जय हो शदुष्मान्‌ छी । 

राम--हा तात, : 

आप पहले देवासुर संग्रामो में देवों की सहाथता के लिये स्वगंजाते थे, उस 
यात्रा में आपके विमान देव-विम्तानोंके सह्श होते थे, और उस युद्धमें महाराजकी 
विज्ञय पर लोग जादरूस्माना अकळ BAM sasha Naga के 

& प्र० ना० 
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sal cay EEN SCN 
स्वर्गस्थः arena कि रमयति पिठाभिः स्वेनेरेनद्रेनरेन्द्रः ॥ १७॥ 
सुमन्त्रः--( सशोकम्‌ ) 


नरपतिनिधनं भवत्प्रवासं भरतविषादमनाथतां कुलस्य | 
बहुविधमचुभूय दुष्प्रसहयं गुण इव FMAM मे॥ १८॥ 
सीता-- रुदन्त मार्युत्रं पुनरपि रोदयति तातः | 
Dard अय्यउत्तं पुणो वि रोदावीअदि तादो | 
रामः--सैथिलि ! एष पर्यबस्थापयाम्यात्मानम्‌ | वत्स ! लक्ष्मण ! 
आपस्तावत्त | 


बिना अन्तरा स्वर्गस्थः सन्‌ अधुना पितृभूतेः पितृकोटिगणनीयेः स्वेरात्मीयेः नरेन्द्रे 
रप्रयति आत्मानं विनोदयति किम्‌ ? न कथमपीति प्रशनकाकुलभ्योऽर्थः । य! पुरा 
त्वया सहितो देवएहायताये सशरीरः स्वग गतः, स इदानी त्वां विना शरीरं 
त्यकत्वा तश्र गतोऽपि कथमिवात्मानं विनोदयेत्‌ , सुहृद्विनाकृतत्वादिति भावः । 
शौर्यातिशयहूपसमद्दिवर्णनादुदात्तालद्धारः, “उदात्तं वस्दुनः सम्पद्‌’ इति तज्ञ" 
क्षणात्‌ । Gate प्रतीयमानो चीरो रस BAU राजमरणात्‌ प्रतीयमानस्य करुण- 
स्याजुमिति बोष्यम्‌ । खरधराच्छन्द ‘araatat त्रयेण त्रिसुनियतियुता खग्धरा 
कोर्तितेयम्‌? इति हि तल्लक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
नरपतीति । नरपतिनिधनं uM देहावसानम्‌ » Base भवतां त्रयाणा 
बनयात्राम्‌ , भरतविषादं भरतस्य भवत्प्रवासादिनिमित्त दुःखम्‌ FEA Sequae- 
चवाङबंशस्यानाथताम्‌ अशरणताम्‌, इत्येवंरूपं बहुप्रकारकं BIT कृच्छेण सोढब्यं 
दुःखं क्लेशमनुभूय मे मम आयुषा जोवितेन गुणे चिरजोवित्वलक्षणे इव बहपराद्धम्‌ 
झनस्प उपघातः कृतः | यद्यहं चिरजीवितां नाध्यगमिष्यं, तदेतानि दुःखानि aran- 
बिष्यम्निति ममायुषा चिरस्थायितांश एवापराधः कृत इति भावः। पुष्पिताप्रावृत्तम्‌ ॥ 
बिना स्वर्ग में भी क्या आनन्द पाते होंगे ? ॥ १७॥ 


gaa—( शोक से ) महाराजकी Beg, आपका वनवास, भरत की तकलीफ, 
बंध की अनाथता, वगेरह नाना प्रकार के कष्टों को दिखाकर हमारी लग्बी उम्र 
शुर्णों के साथ दोष ही अधिक दिये ॥ १८ ॥ 

सौता--रोते हुए भार्यपुष्त को तात और भी रुळा रहे हैं। 

राम-मेथिछि, यह देखो, अपने को संभाळ sar gl TA ळचमण जळ 
è wat ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


aE: ] संस्क्रत-हिन्दीटीकाइयोपेतम्‌ | ११५ 
लक्षमणः--यदाज्ञापयत्याय: | 
भरतः--आर्य! न खलु न्याय्यम्‌ । क्रमेण शुश्रबयिष्ये। अहमेव 
यास्यामि | ( कलशं गृहीत्वा निष्क्रम्य प्रविश्य ) इमा आपः | 
रामः--( आचम्य ) मेथिलि ! विशीयते खलु लक्ष्मणस्य व्यापारः | 
सोता--आयेपुत्र ! नन्वेतेनापि gasfaasa: | 
व्यत्त ! णं एदिणा पि सुस्सूसइदव्यों । 
रामः-सुष्ठु खल्विह लद्दमणः शुभ्रषयतु । तत्रस्थो मां aca: 
शुश्रषयतु | 
ae स्थास्यामि देडेन तत्र स्थास्यामि कमणा | 
aria भवतो राज्यं satgi भविष्यति ॥ १९॥ 


पर्यचस्थापयामि प्रकृतावारोपयामि । आपस्तावत्‌ जरमाहियताम्‌, येन ga- 
प्रक्षाळनादिना प्रकृतिपुनरापत्तौ क्षमेयेति भावः | 

कमेण अ्रवरजत्वानुसारेण, योऽवरजः । स श्रेष्ठ शुश्रषेतेति भावः । 

विशीर्यते विच्छिद्यते, अधुनावधि वने ळच्मणस्येव जळाहरणादि कार्यमासीत्‌ , 
अधुना भरतस्तत्र व्याप्रियत इति तद्विच्छेद्‌ः। 


ह वने, तत्रस्थः नगरस्थः शुश्रषयतुः मत्कर्मानुतिठतु, तदयं शुश्रषाबिभागोऽ- 
तिरम्रणोय इति भावः। 


इहेति । ge त्वया नित्यनिवासेन सनाथीकृते वने देहेन सदेहः स्थास्यामि; 
तत्र राजधान्यां कर्मणा राज्यपाळनात्मकेन कत्तब्येन स्थास्याम्नि । कायेनात्र तिष्ठन, 
adai राजधानोकायभनाथासं सम्पादयिष्यामीति । ननु नित्यावधानवराष्ये राज- 


छक्षमण--जो आज्ञा | 

मरत-आर्य, यह ठीक नहीं होगा | ऋम से BAA करेंगे! में ही जळ छाऊँगा। 
( कलश लेकर जाता भोर आता है ) यह लीजिये जळ । 

राम--( आचमन करके ) मेथिछि, छषप्रण का घन्धा छूट सा रहा है। 

सीता-आयंपुत्र, इनको भी शुश्रषा करनी चाहिये। 

राम--अच्छा, तो यहाँ ळषमण शुश्रुपा करें और वहाँ भरत JAN करेंगे 

अरत--आप ga पर saa हा । 

देह से gA agi रहने दिया जाय, वहां केवळ मेरा प्रबन्ध रहेगा। रक्षा तो 
आपके नाम मात्र से हो MARISAA Vrat Shastri Collection 


iy १६ Ces sens Cb कक ae 


रामः--बत्स | कैकेयीसातः ! मा मेवम्‌ | 
पितुनियोगादहमागतो वनं न वत्स ! gata भयान्न AAM । 
कुल च नः सत्यधनं ब्रवीमि ते कथ भवान्‌ नीचपथे प्रचतंते ॥२०॥ 
सन्त्र अथेदानीमभिषेक्रोद्क क तिष्ठतु ९ 
रामः--यत्र से मात्राऽभिहितं, aaa तावत्‌ तिष्ठतु | 
अरतः--प्रसीदत्वार्यः | आये ! अज्ञमिदानीं ब्रणे प्रहतुम्‌ | 


eee a ee e 


कर्मणि भवतोऽत्र दूरदेशे कृतकार्यता कथं सं भाव्यतामित्यत्राइ--नाम्नेवेति | रामस्य 
राज्यमिति मवशञामधे यान्बयमात्रेण अश्मदायासलेशं विनेवेत्ययेः | इतरक्षं रक्षतं 
अविष्यति । एवश्चात्र मयि स्थिते न कस्यापि किमपि होयत इति मा मामत्र eng- 
मिच्छन्तं प्रतिषेधति भावः ॥ १३ ॥ 


RE. 


उँकेयोमातः कैकेयी माता यस्येति बिप्रदे agate समासे “मातजूमातृ्मातूषु _ 


बा? इति afas म?तृकमात्रोइमयोर्निदेंशात्‌ कपो ARNET | 
पिलुरिति- अहं fig: नियोगात्‌ अनुशासनात्‌ वनं काननम्‌, आगतः अयादू 
ad नागतः, दर्पादू बनं नागतः, विश्रमादू बुद्धिनाशादू वनं नागतः। नः अस्माकं 
gö dga सत्यधनं सत्यपालनग्यसनितया प्रविद्धम्‌ ( तत्‌ ) ते ब्रवीमि ( त्वया 
ज्ञायमानमपि ) अ्रवधानविशेषदानाथ बोधयामि । एवं स्थिते भवान्‌ नीचपथे र।ज्यः 
भारभ्रहणहुपपित्राज्ञापरित्यागलक्षणे कुत्सितमार्गे कथं केन sada? ग कथमपि 
भवता तत्र पथि वत्तनीयमिति भावः ॥ २० N 
अभिषेकोद्‌कम्‌ अभिषेक्राथमानीतम्‌ अनेकपुण्यतीथोदृतं जळम्‌ । , तितु 
कतय रिरसि निधातव्य भवान्‌ मन्यत्‌ इत्यर्थः । 
at प्रहतम्‌ कलेशिते क्लेशयितुम्‌ । मद्राञ्यवात्तयेव भवान्‌ इमामवस्थां गमित” 
सीता--वश्स, केकेयीनन्दन, नहीं.नहीं, ऐसा सत कहिये | 
मैं पिताकी आज्ञा से वन भाया हूँ, वरस ! न तो में अमिमानसे यहां जाया हूँ, 
न waa, और न चित्तविश्रमसे | हमारा वंश सत्यका पुजारी होता आया है, फिर 
तुम उससे उतरकर नीच पथपर क्यों उतरना चाहते हो ?॥ २० ॥ 
सुमन्त्र--तो बताइये, अब अभिषेक का जळ क्रिसपर छोड़ा जाय ! 
राम--जिस पर मेरी माताने कहा,'उसी पर दुजिये। 
A 
` 


भरण आइ स ब वि श फेर नमक मत FHT | 


ection. 


Sl noi geen 
अणि खुणुण | ममापि त्वत्प्रसूति: प्रसूतिः | 
_ स खलु निश्रतधीमांस्ते पिता मे पिता च | 
ggas | पुरुषाणां मातदोषो न दोषो 
वरद्‌ | भरतमार्ते पश्य ताबद्यथावत्‌॥ २१ Il 
क्षीता-आार्यपुत्र | अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः | किमिदानीमार्यः 
अथ्यउत्त | अधिकरणं aang अरदो । किं दाणिं अय्य- 
पुत्रेण चिन्त्यते | 
उत्तेण चिन्तीअ्दि | 
रामः- मेथिलि ! 


nS 
इति खेदमावद्दतो मम राज्याभिषेक sax: पुनरपि as दीपयति, तस्प्ाद्विरम्यताँ 
तथोक्तेरिति भावः । ; 

अपीति--हे sau, शोभनशुणनिल्य | स्वत्प्रसूतिः त्बदुत्पत्तिवंशो ममापि 
प्रसूतिः अपि amit प्रभवधेदित्यर्थः। निभतधोमान्‌ अचघलप्रशश्तधिषणः स 
प्रसिद्धः aq ते पिता मे चेदितीहापि सम्बन्धनीयम्‌ । हे gg! पुरुषाणां 
मातृदोषो मातृकृतो;पराधो न दोषश्चेत्‌ › हे वरद, इप्तितार्थदायिन्‌ | आत्तेम्‌ 
अतिपीडितम्‌ यथावद्‌ यथाहम्‌ भरतं पश्य ताबदिति बाक्यालङ्कारे। यदि मामपि रघुः 
angi qatag स्वञ्रातरं च जानासि, मातृकृतापराधेनादण्डनौयं च प्रतिपद्यसे, 
तदा मा मामुपेक्षिष्टा इति ara: २१ ॥ 

अतिकरुणम्‌ अतिशयहृदयाकर्षकम्‌ । चिन्त्यते विचार्यते, नास्ति भरत इत्थं 
विळपति कक्याप्यर्थस्य चिन्तनस्यावएरस्तस्माद।शु भरतोक्तप्रकारेणाबुष्ठानमचुजानी- 
होति द्रुताया सीताया आशयः | 


हे सुगुण, मेरा भी जन्म उसी वंश में हुआ जिसके आप अळंकार हैं, में भी 
नहीं का पुत्र हूं जिनके आप वंशधर हैं| हे सुपुरुष, मातृदोषसे gadiat दोषी 
नहीं गिना जाता, अतः भाप अभिळपित वरदाता होनेके कारण व्यथित भरतको 
Sale से देख ॥ २१ ॥ 
सोता--शायंपुन्न, भरतकी बाते अतिकरुणमय हो रही हें । आप इस समय 
बया सोच we? 


à cc 
राम--मेथिलि, 70. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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त॑ चिन्तयामि sata खुरलोकयातं 
येनायमात्मजविशिष्टशुणो न इष्ट: | 
Sefad गुणनिधि समवाप्य लोके 
धिग भो | AAA as पुरुषोत्तभेषु ॥ २२॥ 
aa ! केकेयीमातः ! 
यत्सत्यं परितोषितोऽस्मि भवता निष्कल्मषात्मा भवां- 
सत्वद्वाक्यस्य बशाडुगोऽस्मि भवतः ख्यातेगुणैनिंजितः | 
किन्त्वेतन्नुपतेर्षचस्तद््चतं कतुं न युक्त त्वया 


ee eee 


तं चिन्तयाम्रीति-दुरलोकयातं स्वर्गगतं तं नरपतिं तातमद्दाराज चिन्तः 
qà, -भरतनिष्ठगुणावलीसाक्षात्कारवेळायामस्यां स्मरामि येन श्रयं विश्वविलक्षणः 
झात्मजविशिष्टयुणः आत्मजेषु agate स्वनयेषु मध्ये विशिष्टयुणः सर्घाधिकशुण- 
qo: न दृष्टः तरवेन साक्षात्कतु न शक्त, इदमीयशुणबिकासावसरे तन्षिधनादियमी- 
इशी भणितिः । ईदृर्विधम्‌ एताइशं गुणमयं gA समवाप्य लब्ध्वा लोके पुरुषोत्तमेषु 
मानुषश्रेष्ठेषु तातपादसदृशेषु यदि विधे्माग्यस्य ad प्रभुत्वं तहि धिग्‌ भोः । एता- 
टशविशिष्पुत्रलाभेन घन्यस्यापि तातस्य तदीयगुण परक्षात्क्ा रणपरिपन्थिदेवपारब- 
श्यमतीवानुचितमिति भावः ॥ २२ ॥ 
यव्लत्यमिति - भवता यत्सत्यं वश्तुतः परितोषितः Azada सरलेन च 
व्यवहारेण सन्बुषान्त रङ्गः कृतोऽस्मि | भवान्‌ निष्कर्मषात्मा निष्पापचुद्धिः | भवतः 
ल्यातैः ळोकैऽसाघारणतया प्रतिद्दिमाग्मिः गुणे! सौजन्यसारल्य़ादिमिः निर्जितः 
पराजितः स्वायत्तीईृतः । ( अहम्‌ ) त्वद्वाक्यस्य त्वदीयवचनम्य वशानुगः वश्यो$- 
fia, भवदुक्तमलद्वनीय॑ मन्ये इत्यर्थः । . नन्वेवमदुष्टीयतां मद्रचनमित्यत्राह-किन्त्वि” 
मैं सुरधामको प्रस्थित पिताजीको सोडता हूँ, जो अपने इन अनुपम गुर्णोंकी 
निधि इस पुत्ररत्नको नहीं देख सके। ऐसे गुणायार gast पाकर भी पिताजी 
काळकवछित हो ही गये, हत देवको धिक्कार ॥ २२ ॥ 
वत्स केकेयी नन्दन, 


तुमने मुझे सचसुच बहुत प्रसन्न किया, तुम्हारी अन्तरात्मा अत्यन्त निर्मल है. 


तुम्हारे व'चर्नोने wa वशर्मे कर छिया है, तुम्हारे जगद्बिदित. गुणोने मुझे जीत 
छिया है । परन्तु महाराज की यह आज्ञा दे कि भरतको राजगद्दी मिळे, उप्ते असत्य 
करना उचित ASLEEP AABN, AERRA संर पुत्रको पे ढा करके तुम्हारे 


भढ] रश संस्कृत-हिन्दीरीकाइ्र्‍योपेतम्‌ | ११६ 
nie ane DIARI ANA SAA padai Aaaa «००००० 
किश्वोत्पाद्य भवद्विघं भवतु ते मिथ्याभिधायी पिता ॥२३॥ 
भमरतः-यावद्‌ भविष्यति भवन्नियमावसानं 
è तावद्‌ भवेयमिद्द ते नुप ! पादसूळे | 
रामः-मेचं, TU स्वखुरुतेरनुयातु सिद्धि 
मे शापितो, न परिरक्षसि चेत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

भरतः--हन्त अनुत्तरममिहितम्‌ | भवतु समयतस्ते wed परिः 


त्यादि | किन्तु एतत्‌ राज्ये भरतोऽभिषेकतव्य इतीदं नृपतेवंचो वचनम्‌ अस्तीति 
शेषः | तत्‌ त्वया अन्तं मिथ्यामूतं (मां निर्बन्धेन राज्येऽभिषिच्य तदुक्तिरसत्या मा 
कारि कत्तु न युक्तम्‌ । पितुर्वं चनस्य त्वादृशेन घुपुत्रेण सर्वदा पाळनीयत्वेन आशंश्य- 


मानत्वादू इत्याशयः। fea भवद्विधं पुत्रमुत्पाद्यापि ते पिता मिथ्याऽमिधायी अस- 
त्याभिधानदोषपांसुळो भवतु नेतदुपपद्यत इति भावः | शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌॥२३॥ 


यावदिति --यावत्‌ यावन्तं कालं व्याप्य मवतो नियमस्य वनबासब्रतस्य अवः 
सानं समापतिर्भविष्यति तावत्‌ इद बने नृप, राजन्‌ ते पादमूले स्वदाश्रितो भवेयं बर्ते- 
येति । यावदू भवान्‌ स्ववनवासाविं व्यतियापयति तावदिह मवन्तं शुभ्रषम्राण स्ति- 
ष्ठेयमति भरतस्यानुरोघः | र 
पद्यस्य sausai रामोक्तमाह--मेवमिति--मेवम्‌ एवं मा वादीरित्यर्थः 
नृपः तातपादः स्वसुकृतेः स्वन्नत्यवादित्वादिजनितपुण्येः fife फळोदयम्‌ अनुयातु 
SHAT | CST कराज्यास्वीकरणे तु तातस्य मिथ्यावादित्वमि द्‌ंप्रथमतयोदूभवत्त 
सिद्धेश्च्यावयेदतोऽलं तयाभिधायेत्याशयः ( एवमपि ) स्वराज्यं निजं राजकत्तव्यं न 
परिरक्षति चेत्‌ मे aa शापितः अभिशप्तः अति भविष्यसि । वत्तेमानसामीप्ये लट 
अहं त्वां शापेन विपादयिध्यामीति रामाभिप्रायः ॥ वसन्ततिलक वृत्तम्‌ | तल्लक्षणं 
पूर्वभुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुत्तरम्‌ अविद्यमानप्रतिवचनम्‌) पितुः सत्यवचनतापाळनाय त्वया राज्यमङ्गीः 
पिता मिथ्यावादी बनें ? ॥ २३ ॥ 
मरत--तब तक मैं आपकी चरण-शुभ्रषामे रुँ, जब तक आपके वनवाखनियस 
का अवस्तान हो । 
राम--ऐसा हठ मत करो, पिताजी अपने किये gata निरवच्छिच्न स्वगं भोग ` 
तुम्हें मेरी शपथ, यदि तुम अपना राज्य न संमाछो ॥ २४॥ 
मरत-हाय आपने-सुझे gT FALLS RNA आपका TET 


a Of migitized by. Arya Samal SATIRE चतुर्थः 


PICS an a Le I ee APSARA eee 
पालयामि | 
रासः--वत्स | कः समथः ? 
भरतः-सम हरते निश्चिप्तं तब राज्यं चतुदेशवषोन्ते प्रतिगृहीतुमिच्छामि | 
रामः-एबमस्लु | 
भरतः-- आये ! श्रुतम्‌ । आयें ! श्रुतम्‌ | तात श्रुतम्‌ ! 
स॒वे-वयमपि श्रोतारः | 
अरतः-भार्य ! अन्यमपि बरं हतुमिच्छामि | 
रामः-र्‍वत्स किमिच्छसि ! किमहं ददासि ? किसहमलुष्ठास्यामि ९ 


2 SS स 
करणीयमन्यथा शापं प्रदास्यामीत्येवंशपस्‌ | समयतः किमपि निश्चित्य संविदसनुस- 
त्येत्यर्थः-'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद्‌ः' इत्यमर) न तु निरवधिकालस्य 
gà राजा भविष्यामीति भावः | 

कः समयः, तवेष्ट इति शेषः, एतेन त्वयोच्यमानमेध समयनशोकरोप्नीति कथः 
नेन रामस्य प्रेमपारबश्यं सूचितस्‌ | 
निक्षिप्त न्यासीकृतम्‌ । चतुदंशवर्षान्ते चतुदेशानां वर्षाणां वनवासयापनीयानाम्‌ 
अन्तेऽवसाने saaa wage ( त्षयेति योजनीयम्‌ ) अथवा प्रतिग्रहीतुं प्रति- 
ग्राहयितुम्‌ | अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र ग्रहिः | 
आये | श्रुतमिति-रामङ्तसमयाष्टठठीछ रस्यान्यथा माषश्नुद्धाग्य सीताळच्म्रण सुम- 
त्रान्‌ साक्षिणः प्रत्यव्रक्यापयितुमित्यकुच्यते | 
किमहदमिति-किं प्रदाय किमनुष्ठाय वा तोषयेयमिति प्रश्नेन त्वत्कृते मम 
किमप्यदेयमननुप्ठेये वा नास्ति तदसि यथारुचि प्रार्थयितुभिति sem: | 
संभालूगा । 
राम--कौन सो छात्त ? 
भरत--( ad यही कि ) daga के वाद अपना राज्य वापस ळें, और तब 
तक में धरोहर की तरह आपके राज्य का रक्षक बनू । 
राम-एुचमस्तु | 
भरत--भार्य, सुना आपने ? आयं, आपने सुना ? तात, सुना आपने ? 
समी--हम सभी श्रोता साछी रहेंगे | 
भरत--एक वरदान और चाहता हूँ | 


राम-वर्स, क्या AMER हो, ALATA BHA कहते हो ? 


ag ] संस्कृत-हिन्दीटीकाडयोपेतम्‌ | १२१ 
sree ar dE rDNA EENE INU EMO Sa 
भरतः-पादोपभुक्त तव पादुके म एते प्रयच्छ प्रणताय सूर्ध्ना । 
यावद्धवानैष्यति कार्यसिद्धि तावद्भविष्याम्यनयोबिधेयः ॥२५॥ 
रामः--( स्वगतम्‌ ) हन्त भोः! 
सुबिरेणापि कालेन यशः कि्चिग्मयाजितम्‌। 
अचिरेणैव कालेन मरतेनाद सञ्चितम्‌ ॥ RR II 
सीता-आर्यपुत्र ! ननु दीयते खलु प्रथमयाचनं भरताय | 
छय्यउत्त ! णं दीयदि खु पुडमजाञ्रणं भरदस्स । 


i MT ee 

qlee इति--मूर्थ्ना शिरसा प्रणताय प्रणमते मे मह्यम्‌ एते पादोपभुक्ते 
चरणाभ्यां व्यवहृते पादुके काष्ठनिर्मिते पादत्राणे प्रयच्छ वितर | दिम पादुका- 
याचनमिद्मित्याइ--यावदिति | यावत्‌ यदवधि भवान्‌ कार्यप्रिद्धिम्‌ एष्यति स्वकाः 
यैम्वसाय्यागमिष्यति तावत्‌ तावत्काळपर्यन्तमनयोः पादुकयोविधेय आज्ञाकारी भवि- 
च्याम्नि तदनन्तरं तुभ्यं राज्यं प्रत्यपयिष्यामीति भावः तथा च रामायणे--. 

“चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ । फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनम्दन। 

तव पादुळ्योन्येस्य राञ्यतन्त्रं परन्तपः ॥ 

इनद्रवञ्जाबृत्तम्‌ „ तल्लक्षणं यया--'्यादिन्द्रवञ्जा यदि तौ जगौ ग? ॥ २५ ॥ 

खुचिरेणेति-सुचिरेण कालेन अपि मया किश्चिदत्यल्पं यशः ( पित्राश्ञापाळ- 
जपरायणत्वरूपम्‌ ) alfa: अर्जितम्‌ | भरतेनाय मामित्यमात्मवशोकुष्ता अचिरेण 
कालेन अतिशीघ्रतया अर्जितम्‌ meaa पितृभत्तत्वर्पस्य यशसोऽ्जनाय मया 
चिरकालं परिश्रान्तम्‌ , अद्य ताइशमेव ततोऽपि बोत्कृष्ट भ्रातृभक्तत्वात्मक यशो 
भरतेन अचिरेणैव कालेन अर्जितमित्यहो भरतस्य मद्दापुरुषत्वममिति मावः ॥ २६ 0 

प्रमयाचनं प्राथम्येन याच्यमानं पादुकारूपं वस्तु । WA भवदीयपादुकयो। 
आबजयितुं नित्तेप्तुम्‌ | 

अरत आपरे चरणों मे छगी ये चरण-पादुकाएँ ga नत किङ्रको दीजिये, 
मैं तब तक उन्हीं पाहुकाओंका वशवर्ती TEM जब तक आप अपना कार्य सिद्ध 
करके Alaa ॥ २५ ॥ 

र'म--( स्वगत ) भहा ! 

मैंने बहुत feat में जितना यश सञ्चित किया था, भरतने उतना यश आनन 
कानन उपाजित कर लिया ॥ २६ 


सोता--आयंपुत्र ष अरजको, TER बार, मांगी गई चीज देते हैं ! 


१२ ` अतिमानाटकम + Laat 
we alia Ana Samal lougsatic APAR LEGR are Avan 


रामः--तथास्तु | वत्स ! गृह्यताम्‌ | 
भरतः--अनुग्रहीतो5स्मि | ( ग्रहोत्वा) आय ! अत्राभिषेकोद्‌कमा- 
ब्जयितुमिच्छासि | : 


रामः--तात ! यदिष्टं अरतस्य तत्‌ सब क्रियताम्‌ | 
सुमन्त्रः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 
मरतः- आत्मगतम्‌ ) हन्त भोः ! 
श्रद्धेयः स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य इष्टिक्षमः 
स्वर्गस्थस्य नराधिपस्य दयितः शीळान्वितोऽहं ga: | 
श्रातृणां गुणशाल्िनां बहुमतः Haass भाजनं 
संघादेषु कथाश्रयो शुणवतां ळब्धप्रियाणां प्रियः ॥ २७ ॥ 
हन्त अत्र प्रसादे हन्तशग्दः, स॒च रामातुप्रसिद्धया कृतकृत्यतया भरतस्य 
बोष्यः, तदेव विवृणोति श्लोकेना[ग्रमेण | 
श्रद्धेय इति--अरहं ( सम्प्रति ) स्वजनस्य निजबन्धुजनश्य श्रद्धेयः विश्वास- 
भाजनम्‌ , जात इति शेषः। एवमग्रेऽपि ada जात इत्यूहनीयम्‌ । पौरश्चितः 
पौराणां नागराणां रुचित इष्टः | लोकस्य est दर्शने क्षमः रामेणानुगदीतस्य AR- 
दानीं बन्धुजनविश्वासपात्रत। पौरप्रीतिभाजना छोकळोचनसाक्षात्कारयोग्यता चाभुदि- 


त्यर्थे; । स्वर्गस्थस्य दिवंगतस्य नराधिपस्य राज्ञः शीलान्वितः agaa: दयितः प्रियः 
सुतश्च पुत्रोऽहं asma: | रामाश्चया तदादेशानुवत्तनात्तत्‌ प्रियत्वादिकस्यापि Wags 


हळभ्यत्वमुक्तम्‌ | गुणशाळिनां भ्रातृणां बहुमतः बहुमानविषयः | कीर्तेः महत्‌ WES 
भाजनं जातोऽर्मीति सर्वत्र योज्यम्‌ । गुणवतां संवादेषु परस्परालापेषु कथाश्रयः 


राम-तयास्तु, वरस! Stl | 

मरत-बडी कृपा, ( पाढुकाएं लेकर ) आयं, इसपर अभिषेकजळप्रचेप करना 
चाहता हूँ । 

राम--तात, भरत जो-जो चाहें, सब किया जाय | 

सुमन्त्र-आयुष्मान्‌ की लो आज्ञा । 

मरत--भहा | 

अब में सगे-सम्बन्धियोंका श्रद्धापाप्र, नगरवासियोंका प्रेममाजन, संसारकी 
ओर आंख उठाकर देखने योग्य, स्वर्गीय महाराजझा सुचरित ga, भाई लोगोंका 
प्यारा, कीत्तिका भाजन, गुणवारनोके परस्पर वार्त्ताछापतें चर्चाका विषय तथा 
पूणमनोरथ जर्नोका नेही हुआ G ॥ Ro n 


-0. ई atya Vrat Shastri Collection. 
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ag! ] dese हिन्दोटीकादृयोपेतम्‌ | १२३ 
naar ananiita Sama POM Aion CHEMIN SG ae Ott ae a 
रामः--बत्स ! केकेयोमातः ! राज्ये नाम सुहृतमपि नोपेक्षणीयम्‌ | 

तस्माद्येव विजयाय प्रतिनिबतंतां कुमारः | 
सीता-हम्‌ , अद्येव गमिष्यति कुमारो भरतः | 
हँ, अञ्ज एव्व गमिस्सदि कुमारो भरदो। 
रामः--अलमतिस्नेद्देन | अद्यैव विज्ञयाय प्रतिनिबतंतां कुमारः | 
भरतः--आय ! aaa गमिष्यामि | 
आशावन्तः पुरे पौराः स्थास्यन्ति त्वद्दिदक्षया | 
तेषां प्रीतिं करिष्यामि त्वत्रसाद्स्य दशनात्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रस्तावविषयः लब्धप्रियाणाम्‌ अधिगतकामानां प्रियः पूर्णकामतया तस्साजात्यात्तः 
रप्रीतिपात्रमित्यर्थः | एतत्सवे रामकृपाया एब फलमन्यथा तु जनाः garal- 
राघसम्बन्धेन मामतिजघन्यं जानीयुरिति भावः । शादूलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
विजयाय--राज्यक्लायनिवेहणाय | 
amara इति--पौराः पुरवासिनः पुरे नगरे ( शेषाः ) त्वहिदक्षया त्वद- 
बलोकनोत्कण्ठय़ा आशावन्तः त्वहर्शनविषयकाशाशालिनः स्थास्यन्ति भविष्यन्ति । 


“भरतो राममनुरुध्य प्रसाद्य चायोध्यामानेष्यती'ति विश्वासेन तद्दर्शनेन चक्षुःसाफल्य- 
सम्भावनापरायणाः पौराः श्यास्यन्तीत्य्थः । तेषां त्वां दिरक्षमाणानां पौराणां प्रीतिं- 


प्रसन्नताम्‌ , तवतप्रसादस्य त्वया दीयमानस्य पादुकाइपस्य ALT दशनात्‌ पादुकां 
दर्शितेत्यर्थः, करिष्यामि | at देशीवितुमशक्तो भरतस्त्वत्पादु द्वदशनेनापि बळव- 
दुत्कण्ठितपुरवासिजनपरितोषाय क्रियतांशेन कल्पिष्यत इत्यर्थः, एतेनात्र स्थित्या 
स्वापरितोषः, अयोध्यापरावृत्त्या च पुरजनपरितोष इति द्वयो रनयोः साध्ययोमेध्ये 
चरम एव समादरः प्रहत्यचुरणनस्य AACA TTT की प्रकृत्यनुरन्षनस्य भवदादेशावयवत्वादित्याशयः ॥ RE ॥ 


दर» प्रत्यय हर हरी a 

राम--घस्स कैकेयी नन्दन, रांज्यकी ओरसे थोड़ी देरके लिये भी भपावधानता' 
नहीं करनी चाहिये | इसलिये तुमको आज ही जाना हे! 

सीता-क्या भरतकुमार आज ही लौटेंगे ! 

राम - अधिक स्नेह मत प्रदर्शित करो, कुमारको राज्यको हिफाजत के लिए 
आज ही ळोटना है | 

भरत--भायं, में आज ही जाऊँगा । 

नगरनिवासी आशा छगाए आपके दर्शनों के लिये अधीर हो राह देखते होंगे, 
म जाकर आपकी धरणपिक उन्हें! विखाऊँषा।जिसके/प्रक्नघ्नता मिडेगी ॥ २८ ४ 
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सुमन्त्रः--आयुष्मान्‌ ! मयेदानीं किं कतव्यम्‌ ९ 
रामः--तात ! महाराजवत्‌ परिपाल्यतां कुमार: | 
सुमन्त्रः--यदि जीबामि, aa प्रयतिष्ये | 
रामः--व॒त्स ! केकेयीमातः | AGAT ममाग्रतो रथः | 
भरतः--यदाज्ञा पयत्याय: | 

( रथमारोहतः ) 
रामः--मेंथिलि इतस्तावत्‌ | aa! लक्ष्मण! इतस्तावत्‌ | आश्रम- 

पदद्वा रमात्रमपि भरतस्यानुयात्रं भबिष्यापः | 
( इति निष्क्रान्ताः aa ) 
चतुर्थोऽङ्कः | 


“SOARING 


अनुयात्रं भविष्यामः। अनुगमिष्यामः। एतेनादरो safaa: दूरं तु नानुगमि* 
ष्यामः यमिच्छेत्‌ पुनरायातं न तं दुरमनुत्रजेदिशति ग्यवहारस्मरणादिति भावः। 
इति मेथिळपण्डितभ्री रामचन्द्रमिश्रकृते 'प्रतिमानाटकः-प्रक्ञाशे चतुर्थाहुः ॥ ४ ॥ 


A 


सुमन्त्र-आयुष्मान्‌ , अब मुझे क्या करना है ? 
राम- तात, महाराज की जगह भाप भरत के साथ रहें । 
सुम्न्त्र-यद्ि जीता रहा, तो कोशिश करूँगा | 
राम-वरस केकेयीनन्दन, मेरे सामने रथ पर चढ़ो। 
भरत-जो आज्ञा | 
( दोनों रथ में बेटते हैं ) 
राम--मथिलछी, SIAN, इधर अओ चलो, आश्रम के द्वार तक भरत का 
अनुगमन करें। 
(सभी जाते हैं ) 
चौथा अङ्क समाप्त 
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Digitized by (ar staat सीति तपिसी चे)" eGangotri 
खौता--आये ! उपहारसुमनआकरीणं: सम्मार्जित शाश्रमः | MAR- 
a ! उवहारसुमणाइण्णो सम्मज्जिदो AIA | AAA- 
पद्विअवेनातुष्ठितो देवसमुदाचारः। तद्‌ यावदायेपुत्रो नाग- 
qgan अणुटिठिओो देवसमुदाआरो । ता जाब अय्यउत्तो ग आअ- 
sah, तावदिमान्‌. बालवृक्षानुदकप्रदानेनाचुक्रोशयिष्यामि t 
डदि, दाव इमाणं बालरुकखाणं ठदअप्पदाणेण AYA । 
तापप्ती--अविष्नमस्य भवतु | 
afd से ag! 
( ततः प्रविशति रामः ) 
रामः--( सशोकम्‌ ) 
त्यक्त्वा तां gam मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरो- 


उपहारसुमनआडीणेः देवनिर्माल्यष्पाकोणेः | सम्माजितः पुष्पायपनयेन 
संशोध्य स्फीततां गमितः । आश्रमपदविभवेन आघमन्तात्‌ श्राम्यन्ति तपसा 
कायं क्लेशयन्ति यत्र स आश्रमः, तदेव पदं स्थानम्‌ , तंत्र सुलभेन एष्पफलाशुप- 
swarga भावः, देवप्रमुदाचारः देवाचनादिराचारः | उदकप्रदानेन ` जळ" 
सेचनेन । अवुकोशयिष्यामि अनुग्रहीष्यामि | 

ofaca विष्नाभांवः अव्ययीमावसमासः | 

त्यक्त्वेति--गुइ्णा तातपादेन मया च रहितां शन्यीकृतां रम्यां सबमनोह- 
रामयोध्यां नाम्न निजां री नगरीं त्यकरवा अखिलं सम्पू्णेमपि मम वनवासिनो 


( सीता और तापसी का प्रवेश ) 
सौता-आर्थें, नि्मादयपुष्पसे आकीण आश्रम झाड-बुहार दिया है, आश्रमः 
भ्र फछःफूल आदि उपकरणोसे देवपूजन कर लिया है, इस समय हन छो टे- 
छोटे पौधोंको ही सींचती हूँ, जब तक maga नहीं आते | 
तापसी--तुग्हारा काये निविध्न हो । 
( रामका प्रवेश ) 
राम-( झोककें साथ ) 
पूज्य पिताजी और सुशसे रहित उस सुन्दर अयोध्या नगरीको छोड़कर मेरे 
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१२६ प्रतिमानाटकमू- [ पश्चमः 
annn anan RIISI Aa SaN Eo datog Laana RAI o annn 


सुद्यम्यापि ममाभिषेकमखिलं मत्सन्निधावागतः | 
रक्षार्थं भरतः पुनगुणनिधिस्तचेव सम्प्रेषितः 
कष्टं भो ! चुपतेघुर खुमद्तीमेकः समुत्कर्षति ॥ १॥ 

(faa) ईदृशमेवेतत्‌ । याबदिदानीमीदृशशोकतिनोदनार्थेम- 
बस्थाकुटुम्षिनीं मैथिलीं पश्यामि। तत कचु खलु गता बेदेही ? 
( परिक्रम्यावलोक्य ) अये इमानि खलु प्रत्यश्नाभिषिक्तानि बृक्षमूलानि 
अदूरगतां मैथिलीं सूचयन्ति | तथाहि 
रामस्य अभिषेकं राजसंस्कारविधिम्‌ उद्यम्य मदभिषेक्रप्रयासं संपाद्य ( मामभिषे- 
कतुम्‌ ) मत्सण्षिधौ मम समीपे इव बने आगतः सम्प्राप्तः, (सः) गुणानां राज्यस्पृ- 
हाभैधुर्यश्रातृवात्सल्यनिष्कपटत्वादीनां निधिः आकरः भरतः तत्रेव शून्यायामयो- 
sada संप्रेषितः यथागतं प्रत्यावत्तितः सन्‌ एकः सद्दायान्तर रहितः सुमहतीं 
नानाविघङार्येष्ववधानदानस्यावश्यकताऽतिशययुर्वीम्‌ , say राज्यभारम्‌, 
समुत्कर्षति agaa इति कष्ट भोः। अतिशयखेदाबहम्‌ । अयमयः--तातवा- 
देषु दिवंगतेषु Teng च वनवासिषु drg रिक्तामयोध्यां परित्यज्य मदभिषेका्े- 
मखिळमप्युपकरणमुपादाय वनमागतो भरतः पुनर्मया परावर्तितो मदादेशमनुखऱ्य 
राज्यभारं केषलो बिभत्ति, न तस्य कामपि सहायतामहभाचरामीति । खिद्येऽह- 
निति । 'एकोऽन्याथें प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां 
च प्रयुज्यते ॥? इति | शादूळतिक्रीडितम्‌ ॥ १ ॥ 

ईदृशं कष्टमयम्‌ , एतत्‌ राज्यकार्यम्‌ › तथा चोक्तम्‌--“नातिश्रमापनयनाय 
यथा श्रमाय, राज्यं स्पहस्त्ृतद्ण्डमिवातपत्रम्‌ ॥' इति । अवश्थाकुटुम्बिनीं सर्वा- 
वस्थासहायाम्‌ , प्रत्यग्राभिषिक्तानि अचिरपिक्तानि अदूरगतां समीपाचस्थितबृक्षा- 
न्तरसेचनसमासक्ताम्‌ | सीतायाः समीपावस्थितर तु दश्यमानबृक्षाणामचिरसिक्त- 
तवबुद्धिबोधितम्‌ , तदचिरसिक्तत्व॑ प्रमापयितुमग्र पद्यमुपन्यस्यति । 
राञयाभिषेकरके सारे उपकरण लेकर कुमार भरत मेरे पास आये | HA उन्हें साम्रा- 
savers लिए फिर वहीं वापस भेज दिया। MAPS महाराज के गुरुतर भारको 
चह Uses ही उठाये हुए हैं ॥ ५ ॥ 

(कुछ सोचकर ) यह राज्यकाय ऐसा ही होता है । अच्छा अब इस प्रकारके 
अवसादुको भुछानेके लिये अपनी सर्वावस्थासहचरी aia fagl सीता कहाँ 
गई ? ( घूमकर और देखकर ) यह तत्काळ सांचे गये gam बता रहे हैं कि 
अभी अभी वेदेही कहीं गई है। क्योंकि 
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तृषितपतिता नेते किळष्टं पिबन्ति जलं खगाः | 
स्थलमभिपतत्यादीः कीटा विले जलपूरिते 
नववळयिनो वृक्षा मूळे जळक्षयरेखया ॥ २॥ 
( विलोक्य ) अये इयं IIA | भोः ! कष्टम्‌ | 
योऽस्याः करः श्राम्यति दर्पणेऽपि स नैति खेदं कलश वहन्त्याः । 


स्मतीति--सालळं ( सीतया वृक्षमूलेषु दृरादाहृत्य दीयमानम्‌ ) जलम्‌ 
anal वृक्षाघोदेशनि्मिताळवाले सफेनं फेनिळदशामनतिकान्तम्‌ अवस्थितम्‌ भूभ्यः 
न्तरप्रविष्टम्‌ भ्रमति । बुक्षालवालेषु दीयगानं जलं फेनिलं जायते कालेन धरया च 
शोष्यते, तदत्र फेनिळत्वं घरयाऽशोषितत्वं च जलस्य बुक्षाणामचिरसिक्तभावं बोधः 
यति । तुषिताः पिपासवः अत एव पतिताः जळमालोकष्य पाद्पतलमवतोर्णा एते 
am: पक्षिणः fae नवनिक्षेपकृतकालुष्योपद्दतं न पिबन्ति | तन्निमंलंतां काल- 
साध्यां प्रतीक्षन्ते इत्यर्थः । बिले गत्ते जलपूरिते आद्रौः जलक्लिज्नाः कीटाः स्थलम्‌ 
अभिपतन्ति जलप्लावनमपहमानाः घरांशमन्यसुपसपेन्तीति ara: । अत्रापि अभिः 
पतन्तीति लटा कीटानां निर्गेमस्य जायमानत्वेन जळचेपश्याचिरनित्वत्तत्वं व्यञ्जितम्‌ | 
क्षाः मूले मूलावच्छेदेन जलक्ष्यरेखया जलहासजनितया जळभिळितपङ्प्रसूतया 
रेखया नववलयिनः वळ्यायितनूतनरेखाशालिनः, सन्तीति शेषः। अत्रापि वलयस्य 
नवीनत्वमचिरसंजातत्वं तच्चानुपदमेवोत्पन्तस्य जळहासस्य सूचकम्‌ , तेन च सेकः 
स्यातिशीघ्रकृतत्वं प्रतीयते । प्रकृतिवर्णनात. स्वभावोक्तिः RATA , तल्लक्षणं 
यथा--'हरिणी न्सौम्रोर्ळौणुतुसमुहकषयः ॥ ३ ॥ 

योऽस्या इतियः अस्याः सौतायाः करो बाहुः दर्पणे मुखप्रधानतावसर- 
धारणीयदपंणे अपि श्राम्यति आयासमचुभवति, सः कलशं (जळपूर्णम्‌ अतएव Te 
at ad ( अघुना बने) seem: ater करे SE घट ( अधुना बने ) बढन्त्याः सीतायाः करः खेदं व्यथाम्‌ » आयासविशे- 


र) बट चय i a See 
asi मे आळवाळ फेनिळ जल से पूर्ण हें और प्यास से समीपगत होकर भी 

यहद चहकता हुपा gaga जळ agi पी रहा è घर्याकि पानी अभी साफ नहीं el 

पाया है, दरारोंमें रहने वाले कीडे दरारों के जळपूर्ण हो जाने के कारण बाहर भागे 

जा रहे हैं, और पेड़ों की ag में चारो ओर नई asaan रेखा बनी हुई हे॥२॥ 

( देखकर ), अरे, यही तो सीता है, अहा ! 

Eas जो हाभू रपण api के भमसे भी थक जाता था, बही दाथ अब AES 
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RE वनं ख्रीजनसौ कुमाय समं लताभिः कठिनीकरोति ॥ ३॥ 
( उपेत्य ) मैथिलि ! अपि तपो दधते ? 

सीता-हम्‌ आयेपुत्रः | जयत्वरायपुत्रः | 

हं अय्यउत्तो ! जेदु अय्यठत्तो । 
राम!--मेथिलि ! यदि ते नास्ति aasa, आस्यताम्‌ | 
सौता--यदायेपुत्र आज्ञापयति | ( उपविशति ) 

ज॑ mga आणवेदि । 
रामः सेथिलि ! प्रतिव चनाथिनीमिव cat पश्यामि क्रिमिदम्‌ ? 


षम्‌ न एति नाबुभवति १ कष्टं खेदावहोऽयं विषयः ( यत्‌ ) लताभिः समं haa- 


१२८ प्रत्तिसानाटकम्‌- [ पमः | 
| 
| 
| 


gm4 ळतामादबोपमेयं ललनाजनमार्दव॑ वनम्‌ ( कतृ ) कठिनीकरोति सवविधायास- 
azaga विदघातीत्यर्थः | एष वनवासस्येव महिमा यदियं रृणालकोमलकाययष्टि 
सवेन करेण दर्पणमपि धारयितुमपारयन्ती पूचमिदानीं श्‍वयं जळपूण कलशमादाय 
quia मिश्चति इति उपजातिदंतम , तल्लक्षणमाहुर्यथा--*स्यादिन्द्रबञ्जा यद्‌ तौ 
जगौ गः। azas जतजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितळदममाजौ पादौ यदी- 
ग्रावुपजातयस्ताः? इति ॥ ३॥ 

तपः वृक्षमूले जळप्रदानलक्षणं शरीरपरिश्रमसाष्यं पुण्यकर्ण । आपि aad १ 
अपि निविंध्नं सम्पद्यते अपिशब्दोऽयं प्रश्‍नाथोऽपि, तथा च कालिदासः--'जला- 
ज्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते ? अपि स्वशकत्या तपसि प्रवत्तते ! अपि प्रसन्नं हरिणेषु 
ते मनः £ इत्यादि । 

धर्मविध्नः अनुष्ठानावसरातिपातः । बुक्षतेचनमवसितं चेदित्यर्थः | 
मा किमपि पिपुर्छिषन्तीम्‌ । पश्यामि ओष्ठर्फूरणादिमुख चेष्टाभिः 

मि 1 


उठाने में मी नहीं थक रहा है। वननिवास ळताओं के साय feat छी भी 
सुकुमारता को कठोरता में परिणत कर देता है ॥ i 

( समीप भाकर ) मेथिळी, तपस्या तो चल रही है ? 

सीता--जय हो आयपुध की | 

राम- यदि तुमको किसी प्रकार का धर्मविन्न न हो तो बेठो । 

सीता-ज्ञो भाज्ञा ( बेठती है ) 


राम सीते, मालूम होता हे तुम ऊछ पूछना चाइती हो। क्या बात है? 
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२००५४० MODY Ary E PIMOS 7080 280 777 
सौता-शोकशुन्यद्न दयस्येवायपुत्रस्य मुखराग: किमेतत्‌ ९ 
सोअ्रसुण्णद्श्रश्रस्स विश्व अय्यउत्तरप मुहराथो | किं एदं 2 
रामः--मैथिलि | स्थाने खलु कृता चिन्ता | 
छतान्तदाल्य़ाभिहते शरीरे तथेव aaa ZAAN मे | 
नानाफलाः शोकशरामिघातास्तत्रैच Tag पुनः पतस्ति ॥ ४ ॥ 
सौता--आर्यपुत्रस्य क इब सन्तापः ? 
झय्यउत्तस्स को विश्व. सन्दावो ? 
रामः--शक्वर्तत्रभवतस्तातस्यानुसंबत्सरश्राद्धविधिः | कल्पबिशेषेण निवे- 
पनक्रियामिच्छन्ति पितरः। तत्‌ कथं निवेतयिष्यामीत्येत- 
डिचन्त्यते | अथवा-- 
TTT 
शोकशन्यहृदयस्य शोकेन निमित्तभूतेन शून्यं निर्विषयं तदेकायत्तं हृदयं यस्य 
तश्य । सुखरागः gagh: । आदाष्यविवणतेत्यर्थः । 
ema उचितेऽवश्यसमाधेये विषये चिन्ता कथमिदं निवहेयमिति भावना । 
एतेन चिन्ताविषयस्यावश्यसमाधेयत्वप्रतिपाद्नेन चिन्तामइर्वमुपचीयते | 


कुतान्तेति-क्ृतान्तशल्याभिमते शल्यवदूव्यथकेन कालेन अभिहते आहते 
मे शरीरे ( पितृवियोगखेदकिलष्टे ) हृदयत्रणः पितृवियोगशोकलक्षणो मानसिकः खेद्‌- 
aşa तावत्‌. angalie एष न विरूढो न वा विरोहृदवस्थः, किन्तु नव एवे- 
त्यर्थः । तत्रैव इद्यत्रणे नानाफलाः अनेकप्रयोजनाः ( बहुप्रकारकप्रयोजनामिसन्धि- 
निमित्ताः ) शोकशराभिघाताः पुनः पतन्ति । तत्रैवेति Radda निता- 
न्तव्यथकदत्बप्रतीतये | अयमर्थः=पितृविरहृदुः्खशल्यमचुत्खातमेव यावत्तावन्नानाविध- 
प्रयोजनोपनिपातचिन्ता मम मानसं व्यथयितुमुपतिष्ठन्त इति | उपजातिश्ठन्दा ॥४॥ 
श्वः आगामिनि दिने । अनुसंवत्परभ्राद्धविधिः वार्षिकं श्राम्‌ । कल्पविशेषेण 
सामर्ध्यातुस्रारेण । निर्वपनक्रियां पिण्डदानविषिम्‌ इच्छन्ति कामयन्ते । तथा च 
सोता--आपके चेहरेपर शोकका fag देखता हूँ । क्या बात है। 
राम--चिन्ता करनेकी बात तो है दी । 
gaa के बाणप्रहारोंले व्यथित मेरे हृदयका घाव तो अभी भरा नहीं दै, और 
फिर aaga शोकशद्योंसे देवने उसी पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया हे ॥४॥ 
सोता--भायपुत्रको किस बातकी चिन्ता द! ; 
राम-कछ fiha वार्षिक आडिव है, पितरोको सामर्थ्यानुसार श्राद्ध 
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१३० प्रतिमानाट कम्‌- [ Tan: 
an ~ ~ DANA NEDA] Rownda tion-Chemrerarle SC angen SSNs 


गच्छन्ति gÑ खलु येन केन त एव जानन्ति हि at दशां Ñ I 
इच्छामि पूजां च तथापि कतुं तातस्य रामध्य च सानुरूपामु ॥५॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! निर्वेतेयिष्यति श्राद्धं भरत BEA, अमस्थातुरूपं 

अय्यउत्त | गिव्वत्तइस्सदि ad भरदो RAT अवत्थाणुरुब॑ 
फलोदकेनाप्यार्यपुत्रः | एतत्‌. तातस्य बहुमततरं भविष्यति | 
फलोदएण वि sead एदं mga agaat भविस्मदि। 
रामः--में थिलि ! 4 5 
फलानि इष्ट्वा दभेंषु स्वद्दस्तरचितानि नः । 
स्मरन्ति-- जीवती वाक्य ऋरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ । गयायां पिण्डदानाच्च 
fafa: पुत्रस्य gaat ॥? इति । 
गच्छन्तीति | येन केन येन केनापि प्रकारेण ( पुत्रदशानुसारिणा विधिना ) 
पितरस्तुष्टि तृप्ति यान्ति लभन्ते खलु | हि यतः त एव पितर एव मे ममतां ad: 
मानवनवासकालिकीं दशां जानन्ति । एवश्च स्वपामर्थ्यमदुखत्य वार्षिकं सम्पादयतो 
मम व्यवहारेण पितरो मयि न खियरन्षिति भावः । नन्वेवं विज्ञायापि चिन्त्यत इत्यः 
चुचितमित्यत अआह--इच्छामीति । तथापि र्वसामर्थ्या नुश्राद्धविधेः पितृतप्तिसाधन- 
ताप्रत्यये सत्यपि तातस्य पितुः रामश्य स्वस्य च सानुख्पां योग्याम्‌ , cat श्राद्धः 
feat कतुं विधातुमिच्छामि । दिगन्तविए्यात प्रभावस्य विदुः प्रथितस्य स्त्रस्य चाचुः 
रूपं श्राद्धं विधातुमेव मम चिन्ता न पितृपरितोषविषयेति भावः। अत्र MSTA 
इत्यस्य स्थाने 'अनुरूपाम्‌? इतीयतैव निर्वाहे ‘a’ इति व्यर्थम्‌ । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥५॥ 
ऋद्दया समृद्विसम्पादैः महाध्येः पदायै, फलोदकेन फलेन जलेन चेत्यर्थः, 
फरल च उदकं चेति इन्द्रः, ‘जातिरप्राणिनाम्‌? इत्येकवद्भावः | 
फलानीति-दभेंष॒ कृशेषु न तु सौवर्णादिपात्रेषु नः अस्माकम्‌ स्वहस्तरचिः 


खाहिए्‌। उपे में किस भाँति ' पूरा करूंगा ? यही चिन्ता है, अथवा-- 
वे जिस भाँति वृत्त होते हों, होवें, उन्हे हमारी स्थितिका जान तो है ही । 


तथापि में पिताजीकी प्रतिष्ठा तथा अपने सामर्थ्यके अनुरूप पितृश्राद्ध करना 
चाहता हूँ ॥ ५॥ 


सोता--आर्यपुत्र, बड़े वेभवके साथ पिताजी$ा श्राद्ध तो भरत करेंगे ही, भाप 
भी भएनी अवस्थाके योग्य फळ'जळते आड करें, पिताजी इसे ही पर्याप्त मान छेंगे। 
राम--मैथिलि, 


कुशोपर हमारे अपने हार्थासे विन्बस्त फर्लाको देखते ही हमारे वनवासकी i 
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ae: ] सस्कृत-हिन्दीटीकाद्योपेतम्‌ | १३१ 


यर (hy Arya Samay 2 ndatiomC d ti SN 
स्मारितो बनवास च तातस्तापि रोदिति le 


( ततः प्रविशति परिव्राजकवेषो राबणः ) 
रावणः-एषः भो ! 
नियतमनियतात्मा रूपमेतवू शुद्वीत्वा खरबघ Hage राघव घञ्चयित्वा। 
र्वरपदपरिद्दीणां इव्यघारामिबाइ जनकनुपलुतां तां इतुंकामः प्रयामि ॥ 


तानि निजकरन्यस्तानि न तु भ्रत्यादिनिहितानि फळानि न तु महाधंबत्तूनि czar 
ततो दशरथः वनवासम्‌ अस्माकमत्र aa निवासं स्मारितस्तत्र स्वर्गेऽपि रोदिति 
विलपिष्यति । अश्माकूमशक्तिक्ठतयुपहारदा।रिद्रथमालोश्य वनवासितां स्मृत्वा 
aish तातो रोदिध्यतीति किमनुष्टीयतामिति रामश्य दिन्ताया विषयः ॥ ६ 


प्रविशति रष्ञमबमवतरति | सीतापह्रणं घटयिष्यन्‌ थाद्धप्रसङ्गेन ब्राह्मगपरि* 
घ्राजकवेषस्य रावणस्य प्रवेशमादानेन प्रसङ्गेन | 


नियतप्रिति | श्रनियतात्मा अजितेन्द्रियः अहम्‌ gah वञ्चक परिव्राजक 
at setae नियतं जितेन्द्रियं खरवघकृतवेरं खरो नाम मरिभ्रयो राक्षसस्तस्य बघेन 


कृतवैरं कृतापराधम्‌, राघवं वञ्चयित्वा का्नसृगमाययाऽऽश्रमपदा दन्यत्र गमयित्वा 
at राघवविरहितां-जनकनृप पतां. सोताम्‌, स्त्ररपदपरिद्दीणां रवरपदबिभागवर्जिताम्‌, 
स्वरेण पदेन च दुष्टमंन्त्रेदवेभ्यो दीयमानां दुव्यघारां हविराज्यधारामिव हतुकामः 
प्रयामि | अयेमाशयः-यथा मन्त्रदोषेण दौयमानाया इब्यधाराया राक्षसा प्रदोतारो 
भवन्ति, तथेब ख रदृः्रणादिव्धं विधाय कृतवर रामं वश्चायेत्वा सीतामहमपद्रामीति । 
एतयोपमया स्वश्य सौताप्राप्त्यनधिकरारं सूचयति । अत्र दत्त कामो यस्येति fare 
तुं कामपनसोरपो'ति मलोप:। 'परिद्दीणाम्‌' इति प्रयोगे णत्वं चिन्त्यब्‌ , परेरनुप- 
सर्गतया णत्वाप्राप्तेः। अनुपसर्गत्वं च “अधिपरी अनये? इतिं कमेप्रवचनीयसंज्ञयो- 
पसगसंज्ञाबधिन बोध्यम्‌। मालिनीच्छन्द् लक्षण पूर्वमुक्तम्‌ ॥ ७॥ 


याद आ जानेसे पिताजी वहां भी रो देंगे ॥ ६॥ 
( संन्यासीके वेशर्मे रावण का प्रवेश ) 
रावण - अरे यह 
रामने खरका वध करके मेरे साथ वेर बढाया है। में भाज उसे उगनेडे 
fad अविरक्त होकर भी विररा रूप धारण कृता हूँ । में सीताका हरण करने 
उस प्रकार जा रहा हूं, जिस प्रकार स्वर तथा TEA ATT मन्त्रोच्चारण हो मकी 


आश्यधारा को हर छेता l 
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१३२ as प्रतिमानाटकमू- [ qaa: 
an annn AELIAS A ianhari 


*( परिक्रम्याधो विलोक्य) इदं रामस्याअ्रमपद्द्वारम्‌ू । याबदबत- 
रामि | (saat) यावदहमप्यतिथिसमुदाचारमनुष्ठास्यासि | 
अहमतिथिः | कोऽत्र भोः ९ 

रामः--( ger ) स्वागतमतिथये | 

रावणः--साधु विशेषितं खलु रूपं स्वरेण | 

रामः--( विकोक्य ) अये भगवान्‌ । भगवन्‌ ! अभिवादये | 

रावण:--स्व॒स्ति | 5 

रामः--भगवन्‌! एतदासनमास्यताम्‌ | 

रावणः--( आत्मगतम्‌ ) SAMAA इवास्स्यनेन । ( प्रकाशम. ) 

बाढम्‌ ( उपविशति ) 


रामः--मेथिलि | पाद्यमानय भगवते | 


EE ee tS SMM 

साधु स्वभावमुन्दरम्‌ , रुपम्‌ आकृतिः, स्वरेण श्रवणाव्जकेन शब्दैन विशेषितं 
रमणीयतरं कृतमित्यर्थः | 

भगवान्‌ रुन्याधिविशेषः | 

आस्यताम्‌ इदमा्नम्‌ अलङक्रियताम्‌ इति वक्तव्ये आस्यतामिति कथन 
कियन्तमाज्चाभावं व्यञ्जयति, तद्व्यति sige इत्रेति | 
पाद्यं पादार्थयुद्‌कम्‌ | 

(घूमकर तया नीचेकी ओर देखकर ) यह है रामाश्रमद्वार । अच्छा, नीचे तो 
sav Gi ( उतरता है ) अब में अतिथिका रूप धारण करता हुँ। में अतिथि 
आया हुँ, कौन दे यहाँ ? 

राम-( सुनकर ) स्वागत अतिथिका । 

रावण-इंसके स्वरने रूपको और चमका दिया है । 

राम--( देखकर ) भगवान्‌ हैं ? भगवन्‌, प्रणाम । 

रावणः-कए्याण हो । 

राम- भगवन्‌, यह दै आसन, आप विराजिए । 

रावण-( arana ) यह हुकूमत क्यों कर रहा हे ? ( प्रकट) बहुत egit | 
(बैठता है)। 


राम-सीता, सदाम fea पा ज छ लो 


शा 


ag: | eee संस्क्रत-हिन्दीटीकाहयोपेतम्‌ | " १३३ 


सोता-यदायपुत्र आज्ञापयति । ( निष्क्रम्य, प्रविश्य ) इमा आपः | 

जं अध्यठत्तो आणवेदि | इमा आवो | 
रामः-शुश्रषय भगवन्तम्‌ | 
सीता--यदार्येपुत्र आज्ञापयति । 

ज॑ अय्यडत्तो आणवेदि । 

रावणः ( मायाप्रकाशनपर्या कुलो भूत्वा ) भवतु भवतु | 

इयमेक्रा पृथिव्यां दि मानुषीणाम दन्धती | 

यस्या भर्तेति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्‌॥ ८ ॥ 
रामः-तेन हि आनय, अहमेत्र छुश्रषयिष्ये | \ 


QUIT पादप्रक्षालनेनोपचरेत्यथेः । 

मायाप्रकाशनैति--मायायाः स्वकृतस्य कपटपरित्राजकवेषस्य प्रकाशनेन 
प्रशटतया ( संभावितया ) पर्याडळः व्याकुलः । सीतया हि स्वपादे स्पृश्यमाने 
अजितेन्द्रियश्य रावणस्य रोमाध्ोतूमादिना माया प्रकटोभवेदिति शक्ठाकुळीमावः | 
भवतु yasi परित्यजतु इति | 

इयमेकेति-इयं दि Reta great RAB मादुषीणां मानवीनाम्‌ 
एका सजातीयदितीय रद्दिता अरुन्धती पतिब्रताशिरोमणिः । 'अरन्थती नाम वरिष्ठ" 
धर्मपत्नी स्वपातित्रत्यप्रभावेण सप्तषिंमध्ये salt, इह त्रयोगः पतिब्रतासतामान्य * 
परः । यस्याः सोताया भत्ता स्वामीति देतो, भवान्‌ नारीमि! सत्कृतः पूजितः सन्‌ 
कथ्यते वण्येते । पतित्रतायाः सीताया लोकनमश्यत्वम्‌ | तत्पातित्रत्यप्रभावेण तत्पति- 
daan यतो लोके पूज्यते$तः पतित्रताप्रधानभूतय। सोतया क्रियमाणे पादस्पशे 
agara इति भावः ॥ ८ ॥ 


ताता जो आज्ञा (TELS जळ काकर ) यद दै जछ । 

राम-महास्माकी BAT करो। 

सोता-जो भाजा | 

रावण --( Àg GaAs ATS हवका'बएका होकर ) रहने दो रहने दो। 

यह सीता एथ्वीपरकी असत्धती मानवी है, जिसके स्वामी होने के कारण 
feat आपा यश गाती हैं ॥ ८॥ 

राम -छाओ, में खुद VARREN Shastri Collection. 
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AN ANN AN NANE AINNE DA PDA BAUER “११३ ४ EAE A ANSAN 
रावणः--अयि, छायां परिहृत्य शारीरं न लक्व्यामि | वाचानुवृत्ति: खल्ब- 
` तिथिसत्कारः | पूजितोऽस्मि | आस्यताम्‌ | 
रामः--बाढम्‌ | ( उपविशति ) 
रावणः--( आत्मगतम्‌ ) यावद्हमपि ब्राह्मणससुदाचारमनुष्ठास्यामि | 
(saa) भोः ! काश्यपगोत्रोडस्मि | साङ्गोपाङ्गं वेदमधोये, 
मानवीय धर्मशास्त्र, ALA योगशास्त्रं, बाहेस्पत्य मर्थ शास्त्रं 
सेधातिथेन्यीय॑शास्त्रं प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च | 
io मात... "।/।/।/।// / कथं श्राद्धकल्पसिति | 
अयीति-योऽहं भवदीयशरीरस्य सततानुगमनात्‌ छायातुल्यां पीतामपि 
शुभ्रषार्थस्पशंदूषणलक्षणास्लह्नात्‌ परिहरामि) स कथं साक्षाद्भवच्छरी रमेव लङ्कयेयः 
मित्यर्थः | वाचा सृनृतया गिरा, अनुबृत्तिः श्रनुकूरमाषणम्‌ | तदुक्तमातिथ्यप्रस्ताव्‌* 
“तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थो च सूनृता’ इति | 


ae sli ri a A eee de es 


arta अहैः षड्भिः शिक्षाब्याकरणच्छन्दोनिइक्तञ्यौतिषङस्पाभिषेयेः । _ 


उपाङ्गः पुराणन्यायमीमांसाधर्मशान्नह्पेक्षतु्िश् सहितम्‌ । मानवीयं मनुना 

प्रवत्तितम | wage धर्मानुशासनम्‌ । gee बृहृश्पतिना परोक्तं राजनीतिप्रतिः 

पाद्नप्रधानं शान्नविशेषम्‌। agat महेशवराच्छिबादागतं माहेश्वरं योगशा 

पातज्जलयोगशाच्रस्य मूलभूतम्‌ | मेधातिथेगोतमस्य | प्रचेतस। वरणेन प्रोक्त 

प्राचेतसं, श्रादकल्पं भ्राद्धप्रकियाम्‌ । अधीये इति Baran aaa समः सम्बन्ध! | 
कथं कथमित्यादरातिशयद्योतिका द्विरुक्तिः | 


tangan समान सीताकी सेवाले निषेध करने वाला सें शरीरकी सेव! 
केले अहण करूँगा । मीठे वचनोंसे स्वागत हो सच्चा अतिधिसध्कार होता है। 
मेरी gaa हो चुकी भाप विराजिए। 

राम--भच्छा, जो आज्ञा । ( बत्ता हे । ) 

रावण--( स्वगत) तब तक मैं भी ब्राह्मणका आचार करूँ । ( प्रकट) अजी 
मेरा Ma काश्यप हे | मैंने साङ्गोपाङ्ग वेद, मानवीय AAMA, महेश्वर AAT, 
व्ृहस्पतिका अर्था, मेछातिथिका न्यायशाख और प्रचेताका ABP YT इनका 
अध्ययन किया है। 

राम क्या कही? श्रार्ड केक्षपेंते Vrat Shastri Collection. 


wz: ] संस्कृत -हिन्दीदी काह्वयोपेतम्‌ | १३५ 
War we ~Digitined by trye Serre FORO r Nr Geen Gott ee 
रावणः--सबो: श्रुतीरतिक्रम्य आद्धकल्पे स्प्रहा दारिता | किमेतत्‌ ? 
रामः--भगवन्‌ ! श्रष्टायां पिदृमत्तायामागम इदानीमेषः | 

राबणः--अल्ं परिहृत्य | प्रच्छतु मवान्‌ । 

रामः--भगवून्‌ | निर्वपनक्रियाकाले केन पित स्तर्पयामि १ 

रावणः-सव Weal दत्तं राद्धम्‌ | 

रामः--सगवन्‌ ! अनादरतः परित्यक्तं भवति | विशेषाथ परच्छामि | 
रावणः-श्रयताम्‌ | विरूढेषु दभोः, ओषधीषु तिलाः, कलायं 


gal: वेदान्‌ तदङ्गभूतानि शाल्लाण्यपि श्रुतिपदेनात्र सङ्गुहाति Sarpa | 
agat समाप्तायाम्‌ , पितृप्रत्तायां जीवत्पितृकतायाभू , एष एव श्राद्वइल्प 
एव, आगमः MAR, प्रमोतपितृक्रस्य मम श्राद्धकल्प एबोपयोगावहः, प्रयोजनेनापे- 
क्षणात्‌ । AAAS हि प्रयोजनतदभावाभ्यां खञ्येते पदार्थानाम्‌ इति रामाशयः । 
` शराद्धमिति--पितनुददिश्य श्रद्धया दीयमानं शराद्धम्‌। येन केनापि श्रद्धया 
दतेन पदार्थेन पितरस्तृप्यन्ति, न तु बहुमूल्यानेव पदार्थानपेक्षन्त इति भावः । 
sasak मुराद 'ययदददाति विधिवत्‌ श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । तत्तत्‌ पितणां 
भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥? इति। 'अनादरतः 'अश्रद्धया, ad परित्यक्तं भवति, 
परित्यागमात्रं तत्‌ , न तु श्राद्धमभ्रद्दोपदृतत्वादिति भाव! । विशेषाथ श्रद्धापूर्वक 
दीयम।नेषु पदार्थेध्वप्यस्ति कश्चिद्विशेष इति भावः | 
Aeg तृणजातिषु, cat: कुशा, ओषधीषु ‘sleet फलपाकान्ता” इति 
परिमाषिताछु, कलायं काळशाकः, वाध्रीणसः पक्षिमे दः ANA THAT! कृष्णपादः 


lS 


रावण--आपने और सभी शाखोंको छोड़कर भ्राद्धकदपमें अध्यादर प्रकट किया 
क्या बात है ? 
राम-पितृद्दीन होनेके कारण इस समय हमारे faq इसीका ज्ञान अपेडित हूं। 
रावण--धापको ag विषय छोड़ना न चाहिये। पूछिये। 
राम-महाराज, पिण्डदानके समय किस चीजे पितरोंको तृप्त करू! 
रावण--जो कुछ श्रद्धाले दिया जाय, वह सब श्राध कहलाता है | 
राम--भश्रद्धासे दिया गया तो त्याग कर fear आाता है। में तो विशेष 
जानने के लिए पूछ रहा हूँ । 
canadesi Sa शोप्रधिसोशे तिज शाकॉमे कठाप, मधलियमे 


n. 


१३६ ie प्रतिमानाटकमू- [ qaa: 
शाकेषु, मत्स्येषु महाशफरः, पक्षिषु वाध्रीणसः, पशुषु गौः खड॒गो 
बा, इत्येते मानुषाणां विहिताः | 

रामः-भगबन्‌ | वाशाब्देनावगतमन्यद्प्यस्तीति | 

रावणः अस्ति प्रभाषशषम्पाद्यम्‌ | 

रामः“ भगवन्‌ ! एष एव मे निश्चयः | 

उभयस्यास्ति सान्निध्यं यद्येतत्‌ साधयिष्यति | 
wget तपसि श्रान्ते आ्ान्ते धनुषि बां तपः ॥ ९ tt 
राबणः-सन्ति | द्विमबति प्रतिवसन्ति | 


पितच्छदः | वाध्रीणसः स्यात्‌ पक्षीशः? इति लक्षितः। माकण्डेयोऽपि 'रक्तपादो 
रक्तशिरा रक्तचक्षु्विहप्रमः | कृष्णवर्णेन न तथा पक्षी बाध्रीगसो मतः ॥? इति। 
"कालशाकं महाशल्काः खड्गळोहामिषं मधु । आनन्त्यायेच कल्पन्ते मुन्यन्नानि च 
सर्बेशः ॥ इति ag: | खड्गः गण्डकः पशुभेदः | 
वाशब्देन ग्रनुक्ततपु्ययार्थकतयात्र प्रयुक्तेन वापदेन । एतेनोकावशिष्टमपि 
पितृतृप्तये क्षममस्तीति प्रतीयत इति भाषः | 
एष एव प्रभावसम्पादितेन द्रव्येण पित'हतपंयामीस्येव॑ंहप एव | 
उभयस्येति--मथयि मल्लक्षणे जने उभयस्य साधनभूतस्य तप्तो धनुषश्चेति 
amga सान्निध्यं समौपवर्तित्वमस्ति। अहं धनुषा aqar वा यत्किमपि प्र भाव- 
सम्पायमाहतुमीशः तपोषलश्षात्रवळातिरिक्ततृतीयषलस्याप्रसिद्धेदभयोक्ष तयोमयि 
सान्निध्यमिति प्रभावसाष्यं नाम ममासाध्यं न मवतीति भावः । तदेवाह--तपसि 
श्रान्ते प्रयोगातिशयेन खिन्ने धनुषि च तयाभूते तपोवने वा व्यापारणीयमिति 
agag न प्रत्येमीति भावः ॥ ९ ॥ 
सन्तीति -प्रभावधम्पाद्यानि द्रव्याणि नाळीकानीति भावः। स्थानमाह-हिमवतीति। 
चात परियो anina और gä गाय या गेंडा, मनुष्य के छि ये ही 
| 
क पत क्या कुछ और है ) 
रावण- ही, है, किन्तु उसे कोई प्र्ापी ही प्राप्त कर सकता है । 
राम--यही मेरा भी निश्चय है । 
जो इस कार्यको सिद्ध करेंगे वे दोनों ( तप, बळ ) साधन मेरे पास मौजूद हैं। 
यदि तपस्था असफळ हुई तो बळ भौर बछके असफ होने पर तप ॥ ९॥ 


रावण- हैं तो, TCE हिमालय qE रहते हैं। section : 


है. 


ag: ] संस्कृत हिन्दोटीकाह्वयोपेतम्‌ | १३७ 
Ware ee APY SAN SONOS SSG aa 
रामः--"हिमवतीति | ततस्ततः | 
रावण'--हिसवतः सप्तमे शज्ञे प्रत्यक्षस्थाणुशिरःपतितगङ्गाम्बुपायिनो 
वेदृ्यश्यामपृष्ठाः पवनसमजबाः Paa नाम मृगाः 
येवैखानसबालखिल्यनेमिषीयादयो महषयश्चिन्तितमात्रोपस्थित- 
विपन्नेः श्राद्वान्यमिबधेयन्ति | 
तेस्तर्पिंताः gana पितरो ळमम्ते 
द्विर्वा जरां खसुपयान्ति हि दीप्यमानाः | 


i 0. 00 0 ्पप्स्स्सस 
sak aaga Rat षं व्यपदिशन्ति तत्र । प्रत्यश्षस्थाणुशिरःपतित- 
ष्राम्धुपायिनः प्रत्यक्षस्य स्वयंलोचनगोचरतामुपगतश्य स्थाणोः शिवश्य शिरसः 
पतितं स्खलितं यद्‌ ang तत्‌ पातुं शोळमेषामिति तथा । हिमवतः सातुषु सततं 
शिवधानिध्यात्तश्रस्था am: शिवशिरसः पतन्त्या गज्ञाया SITRAT जलं qa- 
न्तीति | दैदृ्श्यामशृष्ठाः बाळवायदेशोळ्ूवरत्नभेदो वेद्यम्‌, तद्‌ इच श्याम एष्ट येषां ते 
तथा । काश्चनपार्श्वाः स्वर्णवर्णपारश्वंतया तदाख्यया प्रसिद्धाः | यैः maada 
वैखानसाः वानप्रस्थाः | बालल्लिह्यास्तदाछ्याः | एते हि प्रमाणतोऽतिहृध्वा REV 
दरप्रमाणा ऋषयः श्रूयन्ते । नेंभिषीयाः नेमिषारण्यवादिनः तदादयः तरता | 
चिन्तितमात्रोपस्वितविपन्नेः चिन्तितमात्रैरेव स्वसमीपे उनिधाय बिपन्नेः सृतैः | 
श्राद्धानि पितृकार्याणि अभिवर्धयन्ति समेधयन्ति । तदेवाहाम्रिपपद्येन-- 
सेस्तर्पिता इति--तैः काथनपार्श्वस्गैर्तपिताः पितरः सुतफलं पुत्रजन्यप्रयो 
जनं लभन्ते | (न्तहलभ्यमित्याइ--दि यतः जरा बयोहानि हित्वा fagea दीप्य 
मानास्तेअसा भ्राजमानाः खं स्यन्ति । बार्धक्यमयरदिताः स्वर्गे वघन्तीति 


राम- हिमालय पर, भौर ? A 

रावण--हिमाळयकी सातवीं चोटोपर महादेवके मस्तकसे गिरनेवाछी गङ्गाका 
we पीनेवाले वेदूयंके सदृश LATA, agè समान शीघ्रगामी sraaqud: 
नामे ga रहा करते हैं। वेखा तस, वाललिद्य&, नेमिषादि' महर्षि ध्यानमात्रसे 
उन्हें gan तथा उनके मांससे पितरोंको भाड, अप्त करते हं । 

उन saaal से तर्पित frat ga होनेका छाम पा लेते हें, और वार्धक्य 


PISS PILE 


& वानप्रसथश्चतुमेदो चेखानस उदुर्बरः। | 
घालखिदशों:बनेब सी AIST US, LS बरहत्पाराशरसंहिता। 


PPA I, 


ction. 


१३८ अतिमानाटकम = [ पमः 


eros ARRAS by ANISINA WELL ५७:०७ RIRE LA, onan a, 


तुल्य gù समुपयान्ति चिमानवास- 
माचर्तिभिश्च विषयेनं बलाद्‌ awe ॥ १० ॥ 
रामः-मेथिलि ! 
आपृच्छ पुत्कृतकान्‌ ERMA द्रुमांश्च, 
दिन्ध्यं वनं तच सखीदंयिता लताश्च | 
वत्स्यामि तेषु ढविमवद्‌गिरिकाननेषु 
दीप्तेरिवौषधिवनेदपरख्जितेछु ॥ ११ ॥ 

—— का)... आओ 
भावः | तथा च प्रविद्विः--'वित्तशानां न च खलु वयो यौबनादन्यद्‌र्ति’। fez 
Steger सदृशं विमानवासं व्योमयानवासं समुपयान्ति लभन्ते । आवर्तिभिः 
जननमरणपूर्णभवध्रमिश्रदे!्वषयेः इन्द्रियाश्च बलात्‌ आकृष्य न ध्रियन्ते बध्यन्ते । 
सांघारिळविषयलोभान्मुच्यन्त इत्यर्थः ॥ १० ॥ 

एवं का्चनपाश्वेमुगसम्पायध्राद्प्रशासः मुपश्रुत्य तदुपलव्पेदिमवच्छिलरगमनेक- 
साध्यतया तत्र aed निवासं sg च कृतरुचिराह रामो- मैथिलीत्यादि | 

आपृच्छेति- पुत्रकृतकान्‌ पुत्रभावेन लालितान्‌ RMA सुगान्‌ दरुमान 
वृक्षान , बिन्ध्यं निन्ध्याछ्यपवंतपाद्बिशो्णं काननम्‌ , तब दयिताः Weer 
सखीः प्रियवयस्याः लताश्च अ।एृच्छ गमनकालिकामन्त्रणया सम्भावय । ताइशा- 
नुष्ठानादेशहेतुमाइ-चस्श्यामोत्युत्तरा द्वेन | QARI सततशिवप्ताणिध्योपलब्ध- 
तद्भालवर्तिशीतररिमिभासामिप्रदीधीरिव ओषधिवनेरुपरजितेषु ज्योतिष्मरश्लता- 
प्रकाशितेडु तेषु काश्चनमृगशालिषु हिमवद्विरिकाननेषु वत्त्यामि निवासं करिष्यामि । 
तत्र निवसतो मम वनवासब्रतर्माप न हीयते, उत्तमपितृतर्पणं च कृतं भबतीति 
तत्रैव वासँ रोचय इति रामारायः ॥ ११ ॥ 


स्यागकर दी प्षिमान्‌ हो सीधे स्वर्ग जाते हें । eel ये देवोंके साथ विमानमें रहते 
तथा फिर आवागमनके फेरमें ढाळनेबाळी amaA बलपूर्वक भाक्ृष्ट नहीं 
किये जाते ॥ ११ ॥ 

राम-मेथिछि, 

अपने प्यारे Gages Bil, get, विन्ध्याचलको वनमूमि और प्यारी छतां 
से तुम अब मिलकर बिदाई छे छो, में अब यहाँसे जाकर चमकने वाळी बूटियों से 
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होता--यदायेपुत्र आज्ञापयति | 

ज॑ अय्यउत्तो आणवेदि । 
रावणः-- कौ सल्यामातः ! अलमतिमनोरथेन, न ते मालुषैद्दश्यन्ते । 
रामः--भगबन्‌ | कि हिसवति प्रतिबसन्ति ? 
रावणः अथ किम्‌ १ 
रामः-तेन हि पश्यतु भवान्‌ | 

Ranta वा सुगांस्तान्‌ मे दविमवान द्रायिष्यति | 

भिन्नो मद्बाणवेगेन mae वा गमिष्यति॥ १२॥ 


अतिमनोरथेन मानुषोचितसीमातिक्रमणपू्ेषं प्रबलेन काञ्चनमृगकरणपितुश्राद्धा- 
नुष्ठानामिलाषेण | मनोरथस्याश्यातिशयितत्वमेबाह- न त इति | 

प्रतिवसन्ति तिष्ठन्ति | अय तिष्ठन्ति न शक्यं तैमेयाइनुपरब्पैस्तन्र ada- 
स्वैथैवितुमिति uaa पराक्रमाभिमानः | 

सौवर्णान्‌ इति--दिमवान हिमवदिरिवातिमुनिजनकतृकपितृश्राद्वोपयुक्तान्‌ 
सौवर्णान्‌ काश्वनपार्खामिधानान तान AMA मे मम दर्शयिध्यति प्रस्यक्षीका रयिष्यति, 
वा अथवा मदूबाणवेगेन मदीयबाणरंदसा fren विदारितान्तरः सन्‌ कौचत्व॑ तदाख्य” 
पर्वतद्‌शां गमिध्यति । यदि तान्मुगान, हिमालयो aa दृश्गोचरतां न प्रापयिष्यति 
तदा तं कुमार! क॑ गिरिमिवाई बाणेदारयिष्यामीति भावः । पुरा क्रिल शिवाच्छर- 
बिद्य!मधीयानगोः परशुरामकार्तिडेययोरद्दमहमिकया सवावाणविद्योत्कृर्तां परोक्षितु 
बाणान क्षिपतोः Bahra रन्ध्रं जातमिति कथात्रानुसन्धेया । प्रयुकोऽयमर्थो मेषः 
देहर, anada adaa RT भूगुपतियरशोबन्मे तत्कौघरम्प्रम? ॥ १२॥ 


सौता--जो भज्ञा। 

रावण--कौसल्यानन्दन, अ्यादे मनोरथ मत बढ़ाओ, काञ्चनमुग agais 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते हैं । 

राम--कया ये हिमालय पर रहते हें? 

रावण--भोर क्या? 

राम--तब आप देख 

हिमाळय या तो स्वयं उन saagi को ळाकर मेरे सामने हाजिर करेगा 
या मेरे बाणा दरी विदीोर्णि दोर ओौद्धअबंत।की-इशा को प्राप्त होगा ॥ १२॥ 


| 
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रावण;--( स्वगतम्‌) अहो असह्यः खल्धस्याबलेपः । ( प्रकाशम्‌ ) अये 
बिद्यस्सम्पात इब इश्यते | कौसल्यामातः ! इहस्थमेन 
अधन्तं पूजयति हिमबान्‌ | एष Sraa: | 
रामः--भगवतो वृद्धिरेषा | 
सीताः-- दिष्ट-या55यंपुत्रो बधंते 
fazien अथ्यउत्तो वडढइ | 
रामः-- न न, NTs 
तातस्यैतानि भाग्यानि यदि स्वयमिहागतः | 
अहेत्येष द्वि पूजायां sere ate मेयिलि ! ॥ १३॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! ag dane उपाबतेमानं कुलपतिं gga- 
अय्यठत्त ! णं तित्यश्चत्तादो उवावनमाणं' कुलवर्दि पच्चुरग- 


अबलेपः पराक्रमाभिमानः (तदयमहति मायाकृतां वन्चनाम्‌) geet हिमवतः 
रिकाननमप्राप्तमेव । पूजयति निजाङ्गणचारिकाङबनम्ृगोपद्ारेण समर्चयति | एतेन 
गौरबप्रकषे उक्तः । वृद्धि: प्रभावातिशयः | 
तातस्येति--यदि (aaan: ) इह मदध्युषितप्रदेशे स्वयमन्तरेव कमपि 
प्रयासविशेषमागतः प्राः, एतानि area पितुः (श्वःकरिष्यमाणवा विदरश्राद्धोपयुक्त- 
बश्तुस्वयहुपनिपात हेतुभूतानि ) भाग्यानि । एष हि maand सुगः पूजायां 
वार्षिकाबधो अर्हति उपयुञ्यते । मैथिलि सीते, wean Aes इमप्र्थेमिति शेषः । 
तथा च स थोपघ्रमेवेनमानयिष्यतीति भाबः ॥ १३ ॥ 
कुलपतिं तत्तपोवनप्रधानसृषिविशेषम्‌। प्रत्युदूगच्छ प्रत्युद्यानेन सम्भावय | 
रावण-( स्वगत ) इसका घमण्ड तो सहा नहीं जाता ( प्रकट ) विज्ञली की 
सी चमक मालूम पढ़ रही दै। कौसएयानन्दन, तुम्हारे यहीं रहने पर भी हिमालय 
तुम्हारा आद्र कर रहा है, यह हे paag | 
राम-यह आपकी महिमा है । 
सीता-भहोभाग्य, आप बढ़े प्रभावी हैं । 
राम--नहीं, नहीं | 
यह पिताजीका भाग्यातिशय हे कि यह saaga खुष यहाँ आ पहुँचा है। 
यह पूजाके लायक दे मेयिलि, छषमणको खबर दो ॥ १४ ॥ 
सीता-भाय॑पुनत्र, लवमणको तो आपने:तीर्थ यात्रा से ळोटते हुए कुळपति& की 
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& कुलपतिलक्षण-- 
सुनीनां quago यो5कवानदिप्रोबणात ॥20101. 
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च्छेद्दित्ति सन्दि्टी सोमित्ती | 
रामः-तेन हि अहमेब यास्यामि | 
सीता-आर्यपुत्र | अहँ कि करिष्यामि ९ 

अय्यउत्त! अहं कि करिस्सं ¦ 
रामः शुश्रघयस्च भगवन्तम्‌ | 
सीता-यदार्यपुत्र आज्ञापयति | 

ज अव्यडत्तो आणवेदि | 

K निष्कान्तो रामः ) 
रावणः--अये अयमध्यमादायोपसर्पात राघवः | एष इदानीं पूज्ञामन- 
वेद्य धावन्तं सुगं gsar घनुरारोपयति राघवः | 
अहो बळमहो वोयमद्दो सत्वमद्दो जवः | 


_ v 


Re 0 OO य ही 
चिरप्रवासात परावृत्तो हि स्निग्धः nET कुशलादिकं जिह्वास्यत इति शिष्टः 
समुदाचारः | 

अनवेच्य परित्यज्य | 

अहो बछ॒मिति--श्रहो ened, बलं शारोरिकी शक्तिः, वोयमान्तरिकः 


अग॒वानीके fea भेजा है । 
राम--तब तो मैं हो जाऊंगा। 
सीता-आर्यपुत्र ! में क्या करूंगी ! 
राम-महाराजको DAT! _ 
सीता-जो आज्ञा । 


( रामका प्रस्थान ) 
राणव--अभी तो रास मेरे निमित्त अध्य लिये आ रहे थे, और अभी पूजाः 
पराङसुख हो भागे जाते इए BAAN को देखकर धनुष चढ़ा रहे हैं 1 अहा! 
कैसा असीम पराक्रम, केसी अनुपम बहादुरी, केसा ऊोकोत्तर पौरुष और कंसा 


ˆ अध्यापयति विप्रषिरसौ कुलपतिः स्मृतः ॥ 
वहाँ ganfas होने से प्रमाण 
ga ते तापसा देवि | श्यन्ते तनुमध्यमे | 


afa: कुछपतियंत्र सूयंवश्वान रोपमः U ( रामायण युद्धकाण्ड १२३ अ० 
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१४२ प्रतिमानाटकम्‌- [ qua: 
SLANE प्रहद Senay TSAI CRemmarend eean enters 
राम इत्यक्षरेरड्पे; स्थाने व्यश्तमिदं जगत्‌ ॥ १४॥ 
एप मृग एकप्लुतातिक्रान्तशारविषयो बनगहनं प्रविष्ट: | 
सौता--( आत्मगतम्‌ ) आयंपुत्रविरहिताया भयं मेउच्नोत्पयते | 
अय्यउत्तविरहिदाए भश्न मे एत्प उष्पज्जइ । 
रावणः--( आत्मगतम्‌ ) 
माययापहते रामे सीतामेकां तपोबनात्‌ | 
aula agd बालाममन्जोक्तामिवाहुतिम्‌ ॥ १५॥ 
सीता-र्‍याबदुटजं प्रविशामि | 
जाच seat पविसामि । ( गन्तुमीहते ) 
रावणः--( स्वरूपं गहीत्वा ) सीते ! तिष्ठ | fry | 


eee ees 


aag, aed धौरभावः, जवः वेगः ( धनुषि बाणयोजनशीघ्रतायामत्र जरः ) 
राम इत्येते रल्पैञ्जित्वमप्यभजद्वि रक्षरेजंगद्दथ[प्तमिति स्याने BS | एताइशलोकोत्तर- 
वीर्यादिशालिनोऽस्प्र रामस्य युक्त seat जगद्दयापनमिति ॥ १४॥ 
एकप्लुतातिकान्तशरविषयः, एकेन sia शौधठगतिप्रकारमेरेन अतिकान्तो 
ska: शरविषयो प्राणगो चरो येन स तथामूतः aang दुर्ग भवनभूमिम्‌ । 
माययेति-मायया काम्चनम्ृगोपश्यानछूपया वश्नयाऽपहृते दूरद्रेशं नीते 
रामे एकाम्‌ Kaza, ( अत एव ) रुदतोम्‌ आकोशन्तीम्‌ अमन्त्रो कम्‌ अस्वाहा- 
कृताम्‌ श्राहृति gaa तपोवनात सीतां हरामि अपनयामि। एतेन्‌ रावणस्य 
रामादू भयं ष्यातम्‌ ॥ १५॥ 


agga वेग है। 'राम'इन थोड़े से अच्तरों से मानो संघार sare हो रहा है॥१४॥ 
वह देखो, यह खग एक ही Gain में शरळचयता से बाहर हो घनी झाडी में 
घुस गया। 
सीता-(स्वगत) aga खे रहित मुझ ATAA gg भय-सा ळग रहा है। 
रावण --( स्वगत ) मैंने मायाके द्वारा राम को दूर हटा दिया, यहाँ भब 
निर्जन तपोवन है । अब में इस रोती हुई सीता को मन्त्रोषचारणशून्य आहुति की 
भाँति इरण करता हूँ ॥ १५॥ 
सीता-तब तक पर्णकुटी में पेटू (जाना चाहती है )। 


रावण--( SY धारण करके ) सीते, EN, sew | 
CC-O0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सीता-( भयम्‌ 5 ह के शदीनीमियमि 7०7 Chennai and eGangotri 
हं को दाणि अभ्रं ? 
राबणः-किं न जानीषे ? 
युद्धे येन खुराः सदानवगणाः शक्रादयो निज्जिता 
इष्ट्वा शर्पणलाविरूपकरणं शरुत्वा इतौ भ्रातरौ | 
दर्पाद्‌ दुर्मतिमप्रमेयबळिनं रामं बिळोभ्य च्छलेः 
स त्वां हतुंमना विशालनयने ! प्रा्तोऽस्म्यद्ं रावण: ॥१६॥ 
सीता--६ UIN नाम | 
हं san णाम | ( प्रतिष्ठते ) 
रावणः--आः ! रावणस्य चक्षुविंषयमागता क यास्यसि ? 


ge येनेति | विशाले आयते लोचने नयने यस्याः सा aiga विशालः 

नयने, येन दानबानो देत्यातां गणेः aga: aRar सदानबगणाः शक्रादयः सुरा 
देवा gè समरे निर्जिताः निरवशेषं परास्ताः सोऽहं रावणः AGATA: सखस्वमुः 
बिङपकरणं नाधाच्छेदादिना चेहुप्यसंपादनं इष्वा हतौ रामेण निधन लम्मितौ 
भ्रातरौ खरदूषणौ gassa दर्पात सुजबीर्याभिमानात gi RATIT 
झप्रमेय बलिनं स्वह्पतयाऽगणनीयसेन्यं रामं छलेबिलोभ्य मायानिर्मितकाबनमृगो- 
पस्थापनेन sata त्वां इतुमनाः त्वदपद्दरणं कर्तुम्‌ इब INRI प्राप्तोऽस्मि i अत्र 
qat दती Bear इति प्रयोगे ANG? श्रवणकर्मता कथमिति agat aiaa 
रमेदमुपचय तथा प्रयोग इति समाधातब्यम्‌ | तथा च प्रयुज्यते--'राक्षसीर- 
णोत कपिः? इति बाल्मीकीये । "विलपन्तं कपिजञळमश्रौपम) इतिं कादम्बर्या | 
शादूलबिकोडितं वृत्त ॥ १३ ॥ 

सौता—( डरकर ) हें, अब यह कौन ! 

रावग--क्या नहीं जानती | ; 

जिसने संग्राम में दानवों और देर्वोको परास्त किया faal gamata 
नापाभक्ञ तथा खरदूषण को मारा जाना सुना, वही सें रावण इस समय qe 
उद्धत रामको माया से afad कर तुम्हें हर छे जाने को उपस्थित हुआ हूँ ॥ १६ ॥ 

सौता- हैं, रावण, ( चलती दै )। | 

रावण-रावण at ऑँखों के सामने से ज्ञायगी कहाँ ! 
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सोता-आयेपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्ब | सौमित्रे ! परित्रायस्व 
aasa ! परित्ताआहि परित्ताआाहि । सोमित्ती ! परित्ताआहि 
परित्रायस्व माम्‌ 
परित्ताशाहि म। 
राषण:--सीते श्रयतां मत्पराक्रमः | 
भग्नः शाक्रः कम्पितो वित्तनाथः Se: सोमो मर्दितः qaqa: 
धिग भो स्वगे भीतदेवेनिविष्टं धन्या yada as car ॥१७॥ 
सीता--लायेपुश्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व | सोमित्रे ! परित्रायस्व 
aasa ! परित्ता्रादि परित्ताश्रहि । सौमित्ती ! amk 
परित्रायस्थ माम्‌ | 
परित्ता्माहि म॑ । 
रावणः 
रामं घा शरणमुपेद्दि लक्ष्मणं वा cated द्शारथमेष वा नरेन्द्रम्‌ | 
भग्न इति--शक इन्द्रो भग्नो युद्धे पराजितः, वित्तनाथः कुवेरः कम्पितः 
भयेन चालितः, सोमः चन्द्रः कृष्टः कर्षितः स्वावासदेशादाक्ष्य स्वप्रासादशिखरे 
स्थापितः । सूर्यपुत्रः यमः मर्दितः मानापाकरणेन निस्तेजस्कऋः कृत इत्यर्थः । एताः 
दृशपराक्रमोऽइमस्मोति रावणस्य गर्वः | नन्वेवं तर्हि स्वगे एव त्वया स्वःवासभूमिः 
किमिति न छतेत्यप्राइ--छिगिति । Ware. भोरुस्वभाषेः ge: निविष्टमधिष्ठितं 
स्वगं fae, सा भूमिरियं धरित्री धन्या प्रशंधनीया, यत्र सीता ( सीतासदशी 
रमणीयगुणसौन्दर्या et) वतते | शालिनी बुत्तम्‌ ॥ १७ u 
राम इति-रामं शरणं त्रातारमुपेहि गच्छ, लच्मणं वा शरणमुपेहि त्रातारः 
WAG, स्वगस्थं दशरथं तन्नामानं वा नरेन्द्रं शरणमुपेहि त्रातारमाध्रयश्व, नानेन 
सीता-भायंपुत्र, रा करो, रक्षा करो | GIA, रक्षा करो, रक्षा करो | 
रावण--सीते, सुनो मेरा पराक्रम । 

Ha इन्द्र को परास्त किया, कुबेर को केंपाया, सोम को खींच fear और 
यमराज को मर्दित किया हे! धिक्कार दै उस स्वरं को जहाँ मेरे भय से मोत 
देवगण रहा करते हॅ, धन्य तो वह geal दै, जहाँ सीता रहती हे ॥ ५७ ॥ 

सीता-आर्यपुत्र, रछा करो, रक्षा करो, GAN, मुझे बचाओ, बचाओ | 


रावण--तुम चाहे रामकी शरण लो, छचमणकी अथवा स्वर्गवासी दृशरथकी 
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ag: ] संस्छृत-हिन्दीटीकाद्र्‍योपेतम | १४५ 
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कि बा स्यात्‌ कुपुदषसंधितेबंचोभिन व्याघ्रं antag: प्रथषेयन्ति ॥ 
सीता--आयेपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सौमित्रे ! परित्रायस्व 

अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । सोमित्ती ! परित्तायाह 


qaza माम्‌ | 

प्ररित्ताआहिः म॑ । 
शवणः-- 
Rari किमिदं विशालनेत्रे | विगणय माँ च यथा तवार्यषुबरम्‌ | 
दिषुळघळ्युतो aaa ate 'खख्ुरगणोऽप्यसमरथं Ta रामः॥ १९॥ 
सीता--( सरोषम्‌ ) शप्रोऽस्ति । 

सत्तो सि । 


क्रिमपि साध्यमिति | एतेः कुपुरुषसंत्रितैः कृत्सितपुरुषविषपरैः दुबलःवेनातिकुत्सापात्र- 
रामलच््मणदशरथविषगैत्रायस्तेति वचनेमे मम रावणस्य कि स्यात्‌ ८ किमपि न 
च्छियेतेति भावः | तत्र इष्टान्तमाह--न व्याघ्रसिति । व्याघ्रं द्वीपिनं ;मृगशिशवः 
हरिणशाचकाः न प्रधपेयन्ति नोःपोडयन्ति । यथा व्याघ्रस्य कृते हरिणशिशवो न 
भयदास्तथा ममापि कृते रामलच्मणदशरथाः Hews इति Zar तानाकोशसीति 
भावः ¦ प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

चिलपलीति--विशालनेत्रे वियालाक्षि, किमिदं विलपसि १ an तवायं 
विलापो मत्सकाशास्चां त्रातुं कस्याप्यसमथत्वा दति भावः । मां तवायेपुत्रं भर्त्तारें 
यथा इव विगणय जानीहि । यतोऽहं तव HA रप्यथिकबलवानतो मामेव भर्तारः 
मङ्गीकु वत्यर्थः | तथा हि एष त्वया त्राणार्थं प्रार्थ्यमानः विपुलेन महता सेन्येन 
युतः सहितः सुराणां देवानां गणेः समूहश्च सहितः अपि रामः मम ag Bast 
स्थातुम्‌ असमथ एव । अशक्त एव । तस्मान्मामेव भर्तारं भजेति भावः । एतेन 
रावणस्य भुजबलावलेपो व्यन्तः ' पप्पिताम्रा दत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


ही शरण में जाओ | इन कायर पुरुषों की पुकार से मेरा बया बिगढ़ेगा, क्या खगा , 
के बच्चों से fae का पराभव सम्भव है 0 ॥ १८॥ 
सीता-भायंपुत्र, रडा करो, रक्षा करो | SHAM, सेरा परित्राण करो | 
रावण-_हे विज्ञालनेत्रे, अब तुम यह बृथा विलाप क्यों कर रही हो ? अब से 
. अपने आर्यपुत्र की जगह gÀ समझो । समस्त देवों के सहित तथा अपरिमित 
: सेना से युक होकर भी राम मुझसे युद्ध करने में असमर्थ ही रहेगा ॥ १९॥ 
सोता--( क्रोध सेः) से aR शाप देती हू... Collection. 
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रावणः--अहह ! अहो पतिज्ञतायास्तेजः | 
यो५ददमुत्पतितो वेगान्न दग्धः BATA | 
अस्याः परिमितेर्दग्यः शात्तो5सीत्येभिरक्षरेः ॥ Ro ॥ 
सीता--आर्यपुञ् ! परित्रायस्व परित्रायस्व | 
झाज्जउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि | 
रावणः--( सीतां गृहीत्वा) सो भोः! जनस्थानवासिनस्तपस्विनः | 
BOAT अवन्त 
बलापेन दशग्रीवः सीतामादाय गञ्छति | 
aai यदि स्निग्धः कुर्याद्‌ रामः पराक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
सीता-आर्यपुश्च | परित्रायस्व परित्रायस्व | 
अज्जउत्त | परित्ताआहि प रत्ताआहि | 


अहद्देति सीताशापोपहासे | 
A . ° € ~ 
यो5हमिति--वेगादुत्पतितः आकाशं गतो यो5ह सूयस्य रश्मिभिः भास्क- 
रह्य प्रखरः करेन दग्धः परितापितोऽस्मि। सोऽहं सूर्यतजःपरिभवनसमर्थाहम्‌ ; 
अस्याः सीतायाः शप्तोऽसि एभिरेतैः परिमितैः त्रिभिरक्षरैवेणेः दग्धः परितापितोऽ- 
स्मि £ अयसुपहासः सीतानुकूलनाय कृतो वोध्यः | जनस्थानवासिनस्तपोधना¬ 
जनस्थानं द्ण्डकारण्यमध्यवत्ति भुनिजनाधिष्टठितं तपोवनम्‌ , तत्र वसन्तीति ते। 
तपोधनाः सुनयः ॥ २० ॥ 
बलादिति | एषः दश ग्रोवाः कण्ठा यस्य सः दशग्रीवः रावणः बलात्‌ 
पराक्रमात्‌ बलमास्थायेत्य्थे ल्यब्लोपे पञ्चमी । सीतामादाय गच्छति स्वपुरीमिति 
शेषः l यदि रामः क्षात्रधमें स्निंग्धः अनुरागी तदा पराक्रमं कुर्यात्‌ प्रकटयेत्‌ | 
मया क्रियमाणस्यास्यापराधस्य प्रतिशोधयेदिति भावः ॥ २१ ॥ 
रावण--ह g ह !! बा हरे पतिव्रता का तेज ! 
' जो मैं वेग से आकाश में उड़ने के समय सूर्यकिरणों से महीं जळता, वही मैं 
इससे “में तुमको शाप देती हूँ? इन गिने अशरोंसे झुळस गया | Ro N 
सीता-कया्पुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो | 
रावण-( सीता-को पकड़कर ) हे च नवासी तपरिवयो, आप सुन S— 
e 
सीता को रावण geds हरण कर लिये जा रहा है, यदि राम को छात्रधम 
पर कुछ आश्या हो तो अपना पराक्रम प्रकट करे ॥ २१ ॥ 


सीता--आय॑पुक्त, इष करो, रका, करो asi Collection. 


अङ्कः] संस्क्ृत-हिन्दीदी काढयोपेतम्‌ | १४७ 
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रावणः-( परिकामन्‌ विलोक्य ) अये ! स्यपक्षपत्रनोत्त्तेपक्षुभितबनस्वण्डः 
अण्डचऽ्चुरमिधाबस्येष जटायुः | आः ! ।तिछठेदानीम्‌ । 
मद्‌ सुजाकृ्नित्त्रिदाकत्तपक्षक्षतच्युतेः । 
झघिरेराद्रेंगातं त्वां नयामि यमखादूनम्‌ ॥ २२॥ 
( निष्कान्तो ) 
इति qaarse: | 
FRR 


स्वपक्षयोः निजशरुतोः पवनेन शीघ्रचालनप्रसूतेन वातेन, य उत्तेप उपरिक्षेप- 
णम्‌ , तेन क्षुभिताः सभालिताः-वनखण्डाः चनसमूहा येन तादृशः । एतेन ससम्भ्र- 
सपतनेन जटायोरवसरमित्रत्वं व्यक्तम्‌ | चण्डा भीषणा तोत्रप्रहारा AJAR सः । 
अभिधावति मां लच्योकृत्यागच्छति | एतन रावणस्य चिन्तोक्ता । आः कोपे । 

` मद्सुजेति--मम भुजेन agar आकृष्टः कोशादुद्‌धृतो यः नित्निराः खड्गः 
स्तेन कृत्तयोश्छिन्नयोः पक्षयोयत्‌ क्षतं ्रणस्तस्मात्‌ च्युतेग लितेः रुधिरे रक्तैः आर्द्राणि 
सिक्तानि क्लिन्नानि अङ्गानि गात्राणि यस्य तथाभूतं त्वां यमस्य सद्नमेव सादनं 
गृहं नयामिं प्रापयामि | मया क्षतपक्षस्य रुविरोक्षितस्प तव प्राणानचिरेणाहं हरा- 
मोत्यथः । प्राणहरणस्य यमसादनग्रापणभङ्गयाभिधानात्‌ पर्यायोक्तयलङ्कारोऽत्र ॥ 


इति मैंथिलपण्डितश्रोरामचन्द्रमिश्रक्ृत प्रतिमानाटक-प्रकारो' पञ्चमाङ्कः ॥ ५ ॥ 


AD 


रावग-(चूमकर तथा देखकर ) अरे, अपने पंखों को तेज वायु से सारे aa- 
बूरो को कम्पित कर देनेवाळा और भयानक diaas ag जरायु मेरी ही ओर 
दौड़ा आता है, आः ! ठहर तो अभी — 

में अपने gut से अपनी तीचण धारवाळी तलवार निकाल कर तेरे पंखा को 
कारता हूँ ओर शोणित से मिगाकर तुझे यमछोक भेजता हूँ ॥ २२ ॥ 

(atai का प्रस्थान ) 
qua भइ समाप्त 
ren 
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अथ षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशतो बृद्धतापसौ ) 

उभौ--परित्रायन्तां पशित्रायन्तां भवन्तः ! 
प्रथमः 
इयं fe नीलोत्पलदामवचंसा सणालशुफ्लोज्ज्वल्दंट्रष्ठासिना । 
निशाचरेन्द्रेण निशार्धजारिणा aia सीता परिभूय सीयते ॥ १॥ 
दवितीयः--एषा खलु तत्र भवती AA, 

विचेश्मानेव gagga विधूयमानेव चच पुष्पिता ठता | 

TA पापेन दृशाननेन सा तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापणीयसे ॥ २॥ 
उभौ--परित्रायन्तां परित्रायन्तां भवन्तः | 
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इयमिति--नीलोत्प लं कुवलयं तस्य दाम माला. तद्वत्‌ श्यार्म कृष्ण चचस्तेजो 


यस्यासो तेन, अतिश्यामलकान्तिशालिनेत्यथः, म्टृणालशुक्ला विषतन्तुधवला 
उज्ज्वला वर्णान्तरासडीणश्‍वेता Ser यस्मिन्‌ कर्मणि तथा हासिना स्मयमानेन बिसः 
तन्तुधवलदशनरशिम स्मितेन प्रकाशयतेत्य्थः । निशार्धचारिणा चोखत्‌ रात्रिमध्य- 
पर्यटकेन निशाचरेन्ट्रेण इये सीता जनकतया स॒गी हरिणो इव परिभूय क्लेशयित्वा 
नीयते स्वसदनं प्रापयितुमपहियते । एतेन सादृश्येन सीतायाः कान्दिशीकदशोक्ता । 
“नीलोःपळं कुवल्यम! इति कोशः | उपमालंकारः | वंशस्थं दत्तम्‌ ॥ १ ॥ 3 
विचे एमानेति--विचे्माना समुपस्थितविपत्म्रतीकाराय विविधं चे्माना 
व्याप्रियमाणा भुजज्ञमाइना सापिणी इव, विश्रुयमाना कम्पमाना पुष्पिता उष्पाइता 


लता बल्ली इव सा तत्रभवता वैदेही सिद्धिरिव तपःफलसम्पदिव पापेन दुराचारेण 


(दो बृद्ध तपश्विर्यो का प्रवेश ) 


दोनों-वनवासियों, et करो, रक्षा करो ! > 
बहा, यह देखो, कमलां की माळा के समान वर्णवाले और ga के 


समय सुणाळकी तरह श्वेत दन्तपंक्तिवाले निशाचारी रावण हारा, सिंह के दारा 
सगीकी alfa, सीता बळपूर्वक हरी जा रद्दी है ॥ १॥ 

दूतरा- यह पूजनीय सीता-- 

छुटपटाती हुई नागिन की तरह, कम्पित पुष्पळता की तरह, पापी दशाननं 
द्वारा तपोवन से तपःफळसिद्धि की ace बळपूर्वक अपहृत हो रही है ॥ २॥ 

दोनों--वनवासियों, रक्षा करो, रक्षा करो। : 
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प्रथमः--( ऊष्वेमवळोक्य ) अये बचनलमकाल एत दशरथस्यानृण्य॑ 
कर्तु 'मथि स्थिते क यास्यसी!ति राबणमाहूयास्तरिश्षमु- 


afaa जटायुः | 
द्वितीयः--एण रोपादुदूबृत्तनयनः प्रतिनिवृत्तो रावणः | 
प्रथसः एष रावण! | 


द्वितीयः-एष जटायुः | 
उभौ--इन्तेतदन्तरिचे प्रवृत्त युद्धम्‌ । 
प्रथमः--काश्यप | काश्यप ! पश्य क्रव्यादीश्चरस्य सामर्थ्यम्‌ | 
पक्षाभ्यां परिभूय वीर्यविषयं ge प्रतिब्युद्दते 
तुण्डास्यां जुनिघृष्टतीदणमचलः संवेशनं चेषते | 


र जार 


दशानेन रावणेन तपोवनात नीयते स्वाभीष्टं स्यानान्तरं प्राप्यते । अत्र प्रथमोप- 
मया सीतायाः कोधातिशयस्तेन च तस्याश्चरित्रोत्कषः, द्वितीयोप॒मयाऽस्तन्यस्तशरी- 
रता, पतदलङ्करणगणता च सिद्धिरिति चरमोपमया च रच्यसवस्वता चेत्यादयोऽ 
था व्यज्यन्ते | अत्रेकस्याः सीताया अनेकोपसानसम्बन्धान्मालोपमाऽलङ्कारः, तथा 
च तल्लक्षणम्‌--मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दशितम्‌ इत ॥ २॥ 
दशरथस्यानृण्यम्‌ दशरयेन सख्योपकृतस्थ प्रत्युपकारम्‌=विपद्ग्रस्ततत्पुत्रवध- 
सोचनाय यावत्सामर्ध्य प्रयतनलक्षणम्‌ । उद्‌दृत्तनयतः मण्डलावत्तितचक्षुः । प्रति 
fran: जटायोराह्वानेन तदभिमुखं पराषृत्तः । 'अन्तरिक्ते व्योम्नि । क्रव्यादीश्वरस्य- 
कव्यादाम्‌ आममांसभक्षकाणाम्‌ ( अत्र DALTON, ) ईश्वरस्यः प्रभोः जटायोः । 
पक्षाभ्यामिति--अयं जटायुः पक्षाभ्याम्‌ परिमूय रावणं प्रहृत्य वीर्यविषयं 
पराकमसापिक्षं इन्ड युद प्रतिव्यूहत प्रतियुध्यते) दन्दस्य वीर्येविषयमिति विशेषणेन 
पहला--(ऊपर देखकर) अरे हमारे पुकारते ही दशरथ से उऋण होनेके लिये 
‘AL रहते तू कहां MATT तरह रावणको छलकार कर जटायु आकाश सेंठड़ा । 
दूसरा--यह देखो-रोष से आंखों को चड़ाकर रावण पीछे की ओर watt . 
पहरा-यह देखो रावण | 
दूसरा-यह देखो जरायु 
दोनों--ओहो, आकाश में ही युद्ध चिड गदा । 
पहला -काश्‍्प, SAT, देखो, देखो, FATA जटायु के पराक्रम को। यह 
aag किस प्रकार MET AMBALA आहा रःता. उसले बहादुरी 


४० grassy po seve 02609..." , 


तीदणैरायसकण्टकेरिय नलैर्भीमान्तर TAM 
घजाग्रैरिय दार्थमाणविषमाच्छेळाचिछला णर्यते ॥ ३॥ 
द्विती:ः--हन्त ! dega राबणेनासिना क्रव्यादीशबरः ख qfaia- 
देशे ga: | 

उभो--हा धिक्‌ | पतितो$त्रमबान्‌ जटायुः | 
प्रथमः--भोः कष्टमू | एप खलु तत्रभवान्‌ जटायुः 
gan स्ववीर्यलडशं परमं प्रयत्न फ्रोडामयूरमिव राचुमचिन्तयित्वा । 
die निशाचरपतेरबधूय तेजो नागेन्द्रभग्नवनदुक्ष TAAT: ॥ ४॥ 


महता पराकमेण युध्यते इत्यर्थो$भिमतः, अथवा वीर्यविषयम्‌ इति परिभूयेत्यस्य कम, 
तथा च वोर्यविषयं स्ववललक्ष्यभूत॑ रावणं परिभूयेत्यथः। अचलः स्थिरः सन्‌ 
तुण्डाभ्यां agat सुनिधुष्टं तीच्णं च यथा स्यात्तथा dass चेष्टते सम्यग्‌ वेष्टनयुक्त 
यथा स्यात्तथा चेष्टते । एवं च तुण्डाग्रे तीच्गेन प्रतिंयोद्वारं निपत्य निघषेति पुन- 
घेलयाकारेण वेष्टते चेत्यथः | आयसकण्टव रिव send: कण्टक्ररिव draw: निशि- 
ताम्रभागः नखैः नखरैः वक्षसः राचणोरसः भीसमतिभयानकं भयोरपादकम्‌ आन्तरम्‌ 
मांसादिवज्रग्रैः कुल्शकोटिमिः दार्यमाणविषमात. पाटित्वेनान्तरपदाथप्रत्यक्षीभा- 
चभीषणात्‌ शैलात्‌ पर्वतात्‌ शिळाप्रस्तरराकलमिच पाव्यते पाटयित्वा Vad | त्र 
कृतृप्रत्ययकर्मप्रत्ययकृतः SAAR दोषः | शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
छत्वेति-स्तीर्यसहृशं निजभुजबलानुरूपं परममुत्तमं प्रयत्न प्रयासं सीताप- 
रित्राणविषयं कृत्वा, शत्रुं रावणसरक्ष॑ विपक्ष कीडामयूरमिव क्रीडनकशिखावलमिव 
अचिन्तयित्वा अविगणय्य पराक्रमवत्तयाऽविमाव्येति भावः | निशाचरपतेः राक्षसः 


वि IID य. a 2. स D5 किडी 
के साथ HE युद्ध कर रहा दै,किस प्रकार खूब डटकर अपने तीपण चब्चुयुंगळह्वारा 
उसे काट खाने की चेष्टा कर रहा है ag लौहकण्डकहएय नखों ले रावण की 
छाती पर भयानक तथा विस्तृत घाव इख तरह Vat कर रहा है, मानो aagi 


कठोर शिळा फाडी जा रही हो ॥ ३॥ ə 
दूसरा-शोक! mg राचण ने THUS दाहिने GI पर तलवार का प्रहार 
फर दिया। 


दोनो-हा शोक |! जटायु गिर गया । 

पहला--खेद ! यह पुण्यास्मा जटायु 

अपने पराक्रम के अनुरूप आखिरी ga तक SES, शत्रु बळवीयं की चिंता 
न कर और रादखराज> AA TRA हह हस समय वनगज के द्वारा. 
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उभा--स्वण्याञ्यमस्तु । 


प्रथमः--काश्यप ! भागस्यत्ताम्‌ | इमं gaad तश्रमबते राघवाय 
निवेद्यिष्याबः | 
द्वितीयः:--षाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | ( निष्कान्ता ) 
( Ransa: ) 
( ततः प्रविशति काळ्युकीयः ) 
काञ्चुकीयः-क इह भो: ! काञगचनतोरणद्वारमशुन्यं कुरुते ? 
( प्रविश्य ) 
प्रतिहारी-धाये | अहं विजया i कि क्रियताम्‌ ९ 
अय्य ! अहं विजया । कि aig १ 
काञ्ुकीयः--विज्ञये | †नवेद्यतां निवेद्यतां भरतकुमाराय--'एब खलु 


राजस्य दोप्तम्‌ सुसमिद्रम्‌ तजः पराक्रमप्रतापम्‌ अवधूय स्वपराक्रमप्रदशनेनाधः 
कृत्वा नागेन्द्रभग्नवनवरक्ष इव वारणभज्यमानक्राननतरुरिव अवसन्नः अवसादं प्राप्य 
पतितः | अत्रेष जटायुरिति पूर्वोक्तेन सम्बन्धः | एवच्च नास्ति सौतोद्वारं प्रत्याशेति 
खेदो व्यन्तः, वसन्ततिलक TAT ॥ ४ ॥ 

स्वर्ग्यः स्वर्गादेः, परोपकारत्यक्तदेहत्वात्‌ पुण्यगत्यहः | प्रथमः कल्पः आदो 
विधिः सवंप्रथममनुष्ठेयः | 

Ama इति--तरृतव त्तेष्यमाणकयांशनिदशेकः । स चात्र शुद्धो बोध्यः 
मध्यमपात्रप्रयोजितत्वात्‌ । 

काश्चनतोरणद्वारम्‌ सुवर्णरचितं बहिद्वारम्‌ 'तोरणोऽज्री बहिद्वारम्‌' इत्यमरः 


afa वनवूक्ष की तरह SUG फेंका गया है ॥ ४॥ 

दोनों--हसको स्वर्ग मिले । 

पहळा--काश्यप, आभो इस समाचार की सूचना राम को दें ( 

दूसरा--षहुत अच्छा! यह तो सबसे पहला काथं है । ( दोनों का प्रस्थान 
( मिश्रविष्कम्मङ ) 
( कञ्चुकी का प्रवेश ) 

कन्चुकी--काञ्चनङ्वार तोरण पर कोन नियुक्त है ? ( प्रतिहारी का प्रवेश ) 

प्रतौहारी--भार्य, में हूँ विजया, किये क्या आज्ञा है । i 

कल्चुकी-विजये, quaga भरतको सूचित कर दो कि वन में रामकेदशंनाथं 
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रामदर्शनाथ जनस्थानं प्रस्थितः प्रतिनिवृत्तस्तत्रमबान्‌ gaea इति | 
प्रतिहारी--आये ! अपि कृतार्थस्तातसुमन्त्र आगतः ९ 
अय्य | अवि किदत्यो तादसुमन्तो आअदो 2 
काञ्चुकीयः--भवति ! न जाने | 
हृद्यहिशिदश्ोकाग्निशोषितानत्रमागतस्‌ | 
इष्टचेवाकुलमासीन्से खुमन्त्रमघुना मनः ॥ ५॥ 
प्रतिहारी-आये | एतच्छुत्वा पयोकुलसिव मे हृदयम्‌ | 
अय्य | एदं सुणि पय्याउलं विञ्र मे RAT | 
काञ्चुकीयः--भवति ! किमिदानीं स्थिता ? शीघ्र निवेद्यताम्‌ | 
ग्रतिहारी--आय ! इयं निवेदयामि | ( निष्क्रान्ता ) । 
अय्य | इअं णिवेदेमि । 
काञ्चुकीयः-( विलोक्य ) अये | अयमत्रभवान्‌ अरतकुमारः सुम 
जनस्थानम्‌ तपोवनाश्रमपदम्‌ | प्रस्थितः गतः । 
, ऊतार्थः कृतः सम्पादितः अर्थः रामद्शेनलक्षणं प्रयोजनं येन तादृशः, राम- 
दशंनसन्तुष्ट इति भावः | 
हव्यस्थितेति--हृदये स्थितेन चत्तमानेन शोकश्मेणाग्निना शोषितमाननं 
सुखं यस्य तथाभूतम्‌ ( अधुना ) आगतं सुमन्त्रं ष्वा एव दशनकालमेच मम मन 
आकुलमासीत्‌ अभवत्‌ | एतेन तन्मुखभन्निप्रद्धतिभिः कृतार्थता न विद्यते, तेन न 
जाने क्रतार्था5क्रतार्थो वा प्रत्यावृत्तः सुमन्त्र इति भावः ॥ ५ ॥ 
स्थिता कुण्ठिता | 
सुमन्त्रागमनजनितङुतूहलुहृदयः सुमन्त्रस्यागमनेन जनितमुत्पादितं कुतूहलम्‌ 


गये हुये gara छोट आये हैं | 

प्रतिहारी आर्य, क्या तात FAA अपना कार्य करके लोटे हैं | 

कन्चुकी-- अजी, मुझे ठीक नहीं मालूम । 

सथःपराब्ृत्त सुमन्ष्र का, हृदयस्थित शोकानळ से झुलसा हुआ सुखमण्डछ 
देखकर मेरा हृदय तो भयभीत हो उठा ॥ ५॥ 

प्रतिहारी -आय, ae सुनकर मेरा हृदय तो सन्न हो रदा है । 

कम्चुको-खब्नी क्यो हो ? शीघ्र निवेदन करो । 

प्रतिहारी - ये छीजिये, अभी निवेदन करती हुँ। ( प्रस्थान ) 


कन्चुकी- एं, यह हैं भरत कुमार, जिनके शरीर पर वएकळ और शिर पर भूरी 
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oven IT PERT NR 
्त्रारमनजनितङुतुहलहृद यश्वीरवल्कलवसनश्चित्रजटा खञ्जर समान 


इत एवाभिबतेते | य एषः— 
त्र्यातसद्गुणगणः प्रतिपक्षकाळस्तिग्मांशुबंदातिलकस्तिवशेग्द कल्प 
आशादशाद्ख्लिळमूपरिरक्षणस्थः थीमानुदारकलमेमलमानयानः UAI 
( ततः प्रविशति भरतः प्रतिहारी च ) 
भरतः-बिजये ! एबमुपगतस्तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः ९ 
रक्षा तु पूर्वमयमार्य निरीक्षणार्थ 


ODD ST 
उत्कण्ठातिशयो यत्र तत्‌ सुमन्त्रागमनजनितङुतूहृरुम्‌ तादशं हृदयं यस्य सः चीरः 
बल्कल्वसनः चोरवल्कले एकत्दयुपभेदकत्पित वसने परिधानीयोत्तरीये यस्य सः । 
चित्रजटापुपिज्ञरितोतमाङ्गः चित्राणां नानाप्रकाराणां जटानां gaa समूहेन पिज्ञ- 
रितं पीतरक्ततां नीतम्‌ उत्तमाङ्गं शिरो यस्य स तथाभूतः । 

प्रव्यातेति--प्रज्यातो जगद्विदितो गुणगणः शौयोंदार्यादिसद्शुणसमवायो 
यस्य तथाभूतः, प्रतिपक्षाणां विरुद्धानां शत्रूणां कालः AIAG तिग्माशुः 
सूर्यस्तस्य वंशस्तत्प्रथमपुरुषतया प्रवत्तितो$न्ववायस्तत्न तिलको भूषणायमानः, निद 
शेन्त्रकत्पः सुराधिपादीषदूनः, आज्ञावशात्‌ श्राठुराज्ञाया आदेशस्य वशे अधीनतायां 
स्थित्वेत्यर्थः, वशेऽवस्थायेत्यरथविवक्षया ल्यबूलोपे पश्चमी प्रयुक्ता | अखिलभूपरिरक्ष- 
णस्थः समस्तमहीमण्डलपालनावहितः, श्रीमान, प्रशस्तश्रीकः उदारो रमर्णीयविग्रह।- 
यः कलमेभः जरिशदर्षवयस्कः करी तेन समानं तद्गमनोपमेथं यानं गमनं यस्य सः । . 
एष भरतोऽस्तीति बोध्यम्‌ । स्वैरेव विरोषणेमेरतस्यातिभू्मि गता सःख्यातिरुक्ता | 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

उपगतः उपस्थितः, तत्रभवान्‌ पूज्यः | है 

= c Sr gard £? 
शत्वेति--पूर्वमितः प्राचीने काले र्यस्य रामस्य निरीक्षणार्य दशोनार्थ गला 


————— a 


जदाये हैं, और जो gara के आने की खबर पाकर इधर हो आं RË 

जो भरत छोकविए्पात सदूगुण, विपत्षियों कं छिए यमतुष्य, सूर्यंवंशतिलळक, 
इन्द्र के समान, श्रीराम की आज्ञा से एथ्वी की रक्षा में तत्पर जवाँसद तथा 
गजराज के सहश गमन वाले हैं ॥६॥ 

मरत--विजया, ऐसा, क्या आयं सुमन्त्र कोट भये ? 

आयं के दशंनों के किप पहले गये हुप मुझे वहाँ से आं वारा प्रदत्त चरण- 
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an aw aligitizasabydhoa-Sarmajrenndeatan-Chemarenid-e GanQotny ww an, 
लब्धप्रसादशपथणे मयि are | 
guar क्रिमागत इदातरमवान्‌ खुमन्त्रो 
रामं प्रजानयनवुद्धिमनोभिरामम्‌ ॥ ७॥ 
काड्चुकीयः--( उपगम्य ) जयतु = 
भरतः--अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे aaa तम भवान्‌ सुमन्त्रः f 
काञ्चुकीयः-असौ काञ्चनतो रणद्वारे | 
—तेन हि शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ १ 
काञ्चुकीयः--यदाज्ञापद्रति कुमारः | ( निष्कान्ती ) 
( ततः प्रविशति सुमन्त्रः प्रतिहारी च ) 


ae 


दण्डकारण्यभूमि प्रप लब्धप्रसादशपथ्र लब्धः प्रसादः पाहुकारूपः प्रसन्नताङ्कः, 
शपथः चतुर्द्शहायनाःमकवनवासाध्यवसानेऽहमागःय राज्यं प्रतिग्रहीप्यामीत्येवंलः 
क्षणो चागनुग्रहश्च येन ताइशे मयि सन्निइते रामाधिष्टितकाननात्‌ प्रत्यागते अयं 
सुमन्त्रः प्रजानां जनानां नयनानां नेत्राणां बुद्धीनां ( ्राहिका प्रत्यक्षानन्तरश्रकटः 
प्रभावा चेतना बुद्धिः ) धियां मनसां हृदयानाश्च अभिरामं रमणोयम्‌ रामं द्वा 
WMATA इह राजधान्याम्‌ आगतः प्राप्तः किम्‌ ? यदेवं कृताथीकृता वयं तद्विष- 
यक्रतृत्तान्तावगमावसरलाभादिति भावः | एतेन भरतस्य रामविधयक उत्कटकोटिको 
भावो व्यक्तः । वुद्धिमनसोः पृथगुपादानं ग्रहणस्मरणाचस्ग्राभेदविवक्षया कृतं, तेन 
` रामस्य प्रथमदशनसमण स्मरणक्राले च प्रजानन्दजनकतया लोका तुरागप्रक्षः 

प्रतिपादितः । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाहुकारूप प्रसाइ तथा चौदह वर्षों के बाद राज्य सम्भाऊने Gl जाश्वासन लेकर 
जाने पर यह आय सुमन्त्र प्रा के नयन, बुद्धि तथा सन ळे भसिराम भीराम का 
दर्शन कर-लोटे हैं क्या ?॥ ७॥ 

कन्चुकी (समीप जाकर ) जय हो कुमार छी | 

भरत--कर्यो, भाय सुमन्त्र किधर ह | 

कन्चुकी-वे स्वणंतोरणद्वार पर खड़े हं । 

भरत--उन्हे Gite भीतर बुला लाओ | 

कष्चु#- जो आज्ञा | 


Ct 


( दोनों का प्रस्थान ) 
( gaea तथा प्रतिहारी का प्रवेश ) 
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we: ] pa संस्कृत-हिन्दीटी का टयोपेतम्‌ | au 
सुमन्त्र :—( सशोकम्‌ ) कष्टं ओः ! कष्टम्‌ | 

नरपतिनिधनं मयानुभूतं चुपतिखुतव्यसन मयेष डष्ठम्‌। 

श्रुत इह स च मैथिळीप्रणाशो गुण इव बद्रपराद्वमायुषा मे ॥ ८॥ 
प्रतिहारी--( सुमन्त्रमुदिश्य ) एव्वेत्बाये: | एष भती । उपसपेत्थायः | 

एदु एदु अय्यो | एसो भट्टा । उपसप्पदु अस्यो | 
सुमन्त्रः उपस्रत्य ) जयतु कुमारः | 
भरतः--तात ! अपि दृष्टस्तया लोकाबिष्कृतपितृस्नेहः | अपि दं 
द्विवामूतमरुन्धतीचारित्रम्‌ । आपि दष्टं त्वया निष्कारण- 


नरपलीति--नरपते राज्ञो दशरथस्य निधनं सरणम्‌ मया सुमन्त्रेणानुनूतम्‌ 
TARGA , नृपतिमुतानां रामभरतलच्मणानां व्यसनं दुःखम्‌ ( रामस्य वनगम- 
नम्‌ , भरतस्य ततो5प्यधिककष्टसाध्यत्रतथारणम्‌, ळच्मणस्य रामानुगमनजन्यवनः 
वासात्मकम्‌ ) मथेव दृष्टम्‌ । इह अत्रायुषि सौताप्रणाशः सीतापहारश्च श्रुतः, ( तदे- 
वम्‌) मे आयुषा गुणे वहपराद्धम्‌ चायुषो दीघत्व॑ गुणस्य एव चात्र दोषो जात 
इति भावः | विशेषजिज्ञातायां द्रष्टव्या नतुर्थाङ्कगताष्टादशपद्नव्याख्या ॥ ८ 0 

लोकाविष्क्ृतपितृभक्तिः लोके प्रकटितपितृभत्तिः, कौत्तितपितृभक्तिर्वा, अर्थतः 
राम एव विवक्षितः, AA तथात्वात्मकृतत्वान्व | अरुन्धतीचारित्रं तदभिधानाया 
बसिष्ठभार्यायाः atid पातिनः्यम्‌ | द्विधाभूतम्‌ अपरेण रूपेण सीतालक्षणेन वत्तमा- 
नम्‌ ' एतेन सोतापातित्रत्यस्यारुन्थतीपातित्रत्यसाइश्यं ग्रतिपादितम्‌। निष्कारणविहिं- 


सुमन्त्र-( शोकपूर्वक ) शोक, हा शोक ! 

मेरे ge भाग्य ने महाराजकी aeg देखने को मुझे बाध्य किया, रामचनगमन 
फा खेद भी भोगना पड़ा, और अब सीता का हरण भी सुन रहा हुँ। दाय, मेरी 
इस weet आयु ने गुण के agè अपराध ही अधिक किये ॥ ८ ॥ 

प्रतिहारी-( सुमन्त्र को छघय करके ) आइये gÀ, ये हें सर्ता, इने 
मिल ले । 

सुमम्त्र-( समीप जाकर ) जय हो कुमार की । 

भरत--तात, क्या आपने छोकविख्यात पितृभक्ति के qua किये ? आएको 
द्वितीय अरुन्धती चरि देखे ङा, MARE BPEL कया पने अकारण तदा 


१५६ 
Ranke 


बिहितबनबासं सोञ्रात्रम्‌ | 
( सुमन्त्रः सचिन्तस्तिष्ठति ) 
प्रतिह्ारी--भतुदारकः खल्बायं प्रच्छति | 
भद्विदारओ खु अर्यं पृच्छदि | 
सुसन्त्रः-भबति ! कि माम्‌ ? 
भरतः--( स्वगतम्‌ ) अतिमहान्‌ ख्ल्घायासः | सन्तापाद्‌ SISERA: | 
( प्रकाशम्‌ ) afa मागोत प्रतिनिवृत्तस्तत्र भवात्‌ ? 

सुमन्त्र कुमार ! त्वक्षियोगादू रामद्शनाथ जनस्थानं प्रस्थितः 

कथमहमन्तरा प्रतिनिबतिष्ये | 


प्रतिमानादकम्‌- - [षष्ठः 
PRR Aya Samah oungation ०/४०४३४४७०४०४५........... 


- 


aea ea e 


'तवनबासम्‌ पित्राज्ञादिका रणमन्तरेणेव वनवासभाजनम्‌ मूर्तिमान्‌ भ्रातृस्नेहो लक्ष्मण 
इति secure: (स हि लक्ष्मणो श्रातृस्नेहमात्रेण चनवासमाश्रितवानिति तथोक्तिः) । 
आउँ पृच्छति एतेनावश्यकं तत्र भवतो ध्यानदानमिति सुमन्त्र उद्ठोधितः । 

मामिति--एृच्छतीति शेषः, एतेन प्रश्नेन सुमन्त्रस्य नितान्तचिन्ताचुम्बित- 
स्यान्ततोक्ता | 

अयासः खेदः । agga: भ्रष्टं स्थानाच्चलितं हृदयं चित्त यस्य ताइशः 
एतिनासावधानताहेतुतया सन्ताप ऊदितः, स च रामदशेनार्थवनगमनाज्ञापाळना- 
सामध्यक्कत एव । तथा चाग्रिमः प्रश्नः | 

रामदरशनार्थम्‌ केवरं रामदर्शनाभमेव बनगमनं कष्टकरं मे, तत्र तदर्था 
त्बदाज्ञाप्यासीत्‌ , अथाप्यहं प्रस्थाय मध्ये मार्गात्‌ परावतेयेति सवथाऽसम्भाव्य- 
मित्यर्थः । 


स्वीकार STA वाले आतृस्नेह से साझार्कार किया ? 

( सुमन्त्र farama सा खड़ा दहता दे ) 
प्रतिहारी -राजकुमार आपके ही पूछते हें । 
अमन्त्र-सुझसे ? 
भरत--( cana ) बड़ी तळछीफ हे | शोक से इनका ETT अपने स्थ!न पर 

नहीं है । ( प्रकट ) क्या आप बीच में से ही छोर आये! 
सुमन्त्र = कुमार, तुम्हारे आदेश ले राम को देखने घम को aot था, बीच से 
केले छोट आता ? 
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ans PETRY तीवा टा Sores 
भरतः--किन्नु खलु कोघेन बा लज्जया बात्मान न या 


सुमन्त्रः-- कुमार ! i 
Sea: क्रोधो विनीतानां Sat at छुतचेतसाम | 
मया दष्टं तु asped तेविद्दीनं तपोबनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतः--अथ & गता इति श्रताः | 
सुसन्त्रः--अस्ति किल किष्किन्धा नाम बनौकसां निवासः | तत्र गता 
इति san: | 
भरतः--हन्त | अविज्ञातपुरुषबिशेषाः खलु बानराः | दुःखिताः प्रतिः 
qafa | 
सुमन्त्रः--कुमार ! तियेग्योनयो5प्युपकृतमरगपछन्ति | 


कोधेन राज्यश्रंशनादिकारणोभूतास्मदूद्वेषेण | लूजया चनवासस्वरुपस्वजीवन- 
स्तरहासोद्भवया हिया | 

कुत इति --विनीतानाम्‌ विनयावनतानाम्‌ » कृतं सुसंस्क्कतं चेतः येषां तेषां 
लजा कुतः? नोपपद्यत इति भावः। एवं च तददरशनं न कोधेन न लजया 
वा जनितम्‌ , किन्तु स्वानपरित्यागेनेत्याह--मयेति । तेविंहीनं विरहितम्‌, अत एव 
शूल्यं रित्तमिव प्रतीयमानम्‌ , अश्नोकमित्यर्थः तद्वनं मया दष्टं विलोकितम्‌ ॥ ९ ॥ 

अविज्ञातपुरुषविशेषाः अविज्ञातः अविदितः पुदुषविशेषः A यैस्तथा- 
भूताः | अथवा पुरुषविशेषः पुरुषवे शिष्यम्‌ | 

उपक्कतमवगच्छन्ति कृतज्ञा भवन्ति । 

मरत--कहीं वे लोग क्रोध और संकोच के कारण अपने को छिपाकर तो नहीं 


रहते? 

सुमन्त्र - कुमार,-- 

Radat को क्रोध कहां और निर्मळ अन्तःकरण में om का प्रवेश कहाँ ! 
किन्तु मैंने जब तपोवन देखा तत्र वह उन लोगों से रहित तथा सुनसान था ॥ ९॥ 

भरत--तो फिर वे चळे कहाँ गये, कुछ खबर है! 

सुमन्त्र-वनवासी बानरों का किष्किन्धा नामक एक स्थान है। सुना है-वहीं 
सछे गये | 

भरत--वानरों को पुरुष परिचय नहीं होता | Se से रहते होंगे । 


घुमन्त्र- पद्च-पद्ची भी AIH सान ae R Collection. 


१५८ प्रतिमानाटकम्‌- ` [ षष्ठः 
४८८९. wakijaza bAa Samamroem ition Chen tara SSMS Sse 


भरतः--तात ! कथमिब ? 
सुमन्त्रः- खुमीयों अंशितो राज्याद्‌ त्रा Sasa वालिना | 
हृतदारो बसञ्छेले तुल्यदुः्खेन मोक्षिवः॥ १०॥ 
भरतः--तात | कथं तुल्यदुःखेन नाम ! 
सुमन्त्रा--( स्वगतम्‌ ) ga! सबमुक्तमेव मया | ( प्रकाशम्‌) कुमार | 
न ag किब्वित्‌ | ऐस्वर्यअ्रंशतुल्यता ममाभिप्रेता ! 
भरतः--तात ! किं गूहसे ? ea गतेन agaaga शापितः 
स्याः, यदि न सत्यं त्रयाः | 
Gata इति । ज्येष्टन अग्रजन्मना STAT चालना राज्याद्‌ भ्रंशितः अपहृतः. 
राज्यळच्मीकः हृतदारः स्वायत्तीकृतपःनीकः शले ऋष्यमूक्राभिधाने पर्वते वसन्‌ 
gda: तुल्यं समानं दुःखं हृतदारत्वलक्षणं यस्य तेन रामेण मोक्षितः मोक्षं गमितः | 
बालिनं हत्वा तारानामञ्निया राज्येन च योजित इत्यथः | अन्न रामस्य सुग्रीवतु- 
ल्यबुःखतोक्त्या तस्यापीदाभ्यन्तरे भार्याऽपहृतेन्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
सुमन्त्रोक्तं हृतदारो वसञ्छेे तुल्यदुःखेन मोक्षितः इति वचः श्रुत्वा aaa 
भरतस्तं एच्छति - तातेति । तुल्यदुःखेन समानकश्न इत्याहेति । 
सुमन्त्रः स्वोक्तिमनुचितां मन्यमानो मनसि विचारयति--हन्तेति । हन्तेति 
कदे । तुल्यदुःखेनेत्यादि कथितवता मया सवंसुक्तप्रायमिति नोचितं तमिति पुनः 
स्तदन्यथा समर्थयज्ञाह--कुमारेत्यादिना | ऐे्वरयतु्यश्रंशता राज्यसम्पदो इयो श्रे४- 
तया तुल्यतेति मत्कथनस्याशय इति | 
स्ववाक्यमन्यथाक्ृत्य सम/थतवन्तं सुमन्त्रं भरतस्तथ्यभाषणायोपायान्तरशून्यत- 
या पितृशपथं दत्त्वा एृच्छति तातेत्यादि । गूहसे गोपयसि । स्वगं गतेन मृतेन, महाराज 


अरत-तात, सो केसे ? 
मुमस्त्र-सुम्नीव को उसी के बढ़े भाई बालि ने राउबच्युत कर दिया था ओर 
उसकी खी. भी छीन छी थी। उस सुग्रीव को तत्समानधर्मा राम ने adage 


कर दिया है ॥ १०॥ _ 
सुमन्त्र तात, 'खुभ्रीवसमानधर्मा रास! इसका बया आशय 1 


मरत--( स्वगत ) हाँ ! मैंत्रे सब बात खोळ दी ( प्रकट ) कुछ नहीं, मेरा 
अभिप्राय राज्यच्युति की समानता ह | 
भरत--तात, सच्ची बात क्यों छिपाते हो ? तुमको स्वगंदासी महाराज की 


शपथ हे, यदि मिथ्या बताया। 
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अङ्कः ] संस्छृत-हिन्दीटीषाइयोपेतम्‌ | १५६ 
aoe we निकिता पणात च Samajana Senei ancaGengorie Sue 

सुमन्त्रः--का गतिः | श्रूयतां, 

at मुनिजनस्यारथे रक्षसा महता कतम्‌ । 

सीता मायाझुपाशित्य रावणेन ततो हता ॥ ११॥ 
भरतः--कर्थ हृतेति ? ( मोहमुपगतः ) 
सुमन्त्रः-समाश्वस्िहि, समाश्वसिहि | 
भरतः--( पुनः समाश्वस्य ) सोः कष्टम्‌ | 
पिशा थ साश्धवजनैन च विप्रयुक्तो Set महत्‌ TAIJT बनप्रदेशे | 
मार्यावियोगघुपळभ्य Gaia जीमूतचन्द्र इव खे प्रभया वियुक्तः ॥ 


पादमूलेन मत्पितूचरणेन शापितः शापयं ल Fad: | 

भरतनेचं दशरथशपथं लम्भितः सुमन्त्रः सम्प्रति सीतापहरणगोपनस्याशक्य- 
त्वाःसाचुतापमाइ--केति गतिरचस्या मम तव भरतस्य वेति शेषः । . 

वेरभिति--मुनिजनस्य ऋषिजनस्या्थे sa ( रामेण ) महता बलिना रक्षसा 
निशाचरेण रावगेनेत्यर्थः, वैरं विरोधः कृतम्‌ । ततस्तस्माद्रावणेन दशाननेन मायां 
कपटम्‌ , उपाश्रित्य सीता राघवकुलवत्रूमेथिली हृता चोरिता ॥ ११॥ ` 

सोताहरणमुपश्रुत्य गशमाहतो भरत आह--कग्रसिति । 

पित्रेति-मम ara: रामः पित्रा बान्धवजनेन च विप्रयुक्तो दूरीकृतो बनप्रदेंशे 
काननोदूदेशे महत्‌ दुस्सहं दुःखं क्सेशमनुभूय लब्ध्वा भार्यावियोगं सोताचिप्रवासजन्य- 
पत्नीविरहमुपलभ्य आसाद्य पुनः खे जीमूतचन्द्र इव मेघाइतशशीव प्रभया SPAT 
~ € वियुज्य 
वियुक्तो जात इति शेषः। यथाऽऽक्राशे वत्तमानस्य शरिनो मेघेनावरणे तत्प्रभा वियुज्य 
तं तापयति तथै पित्रा बान्धवैश्च वियुज्य खेदमनुभवतो रामस्य सीताविरहो भूयः 
परितापकरो जात इति भावः | अत्रोपमाऽछङ्कारण मेधावरणे चन्द्रस्य प्रभयेच 


सुमम्त्र-ळाचारी है । सुनिये- 

सुनियो की रचा के कारण बलवान राउसों से शप्रता हो गयी थी। इसी ` 
कारण रावण ने BANAT धारणकर सीता का हरण कर लिया ॥ ११ ॥ 

मरत-क्या सीता हर ली गई ! ( मूर्छित होता है ) 

सुमन्त्र—धेयं घरें, धेयं धरें । 

भरत--( फिर संभलकर ) हा शोक | 

मेरे आये राम पिता तथा बान्धवां से बिछुडे, वनों में दारण दुःख सहे और 
अब सार्यावियोग प्रात कर गगनमण्डळ में मेघावृत चन्द्रमा के समान प्रभाहीन 
हो गये u (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Eis res rnin incon न 
ओः! किमिदानीं करिष्ये १ wag; इष्टम्‌ ! अनुगच्छतु सां सातः! 
सुमन्त्रः--यदाज्ञापयति कुमारः | 

( उभौ परिक्रामतः ) 
सुमन्‍्त्रः--कुमार | न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ | देवीनां चतुश्शालमिदम्‌ | 
भरतः--अत्रैव मे कार्यम्‌ | भोः ! क इह प्रतिहारे ? 
( प्रविश्य ) 
प्रतिद्दारी--जयतु भठेदारकः | विजया AFTA | | 
जेदु भट्ट्दाओ । विजआ खु अह | 

भरतः--बिजये | समागमनं निवेदयात्र भवत्ये । 

प्रतिहारी-कतमस्यै म ट्टन्ये निवेदयामि ? 

कद्माए भट्टिणीए णिवेदैमि * 
भरतः-या मां राजानमिच्छति | 


ee अछ 
रामस्ग्र पुनः सम्भवति सीतया संयोगइपं वस्तु व्यज्यते | चसन्ततिलकं DANI 
चतुश्शालम्‌, गहप्रकारभेदः | अन्योन्याभिसुखशालाचतुष्टयम्‌ | 
राजानमिच्छति कस्मै देव्ये त्वदागमतं निवेदयामीति प्रश्नस्य भरतेनेत्थः 
मुत्तरणे मद्राज्यकामनाकमनर्थसुपस्यापितवतीति मया ai केकेग्येव द्रष्टव्येति 
गूढो भावः । - 


हाय ! अब षया किया जाय ! अथवा ata लिया, आप मेरे साथ भावें । 
सुमन्त्र आज्ञा । 
( दोनों घूमते हैं ) 

सुमन्त्र--( भरत को अन्तःपुर की ओर जाते देखकर > कुमार, मत जाइये, 
यह देवियों का अन्तःपुर दै । 

मरत-यहीं मुझे काये दै । अरे, यहाँ हार पर कौन दै? 

( प्रतिहारी का प्रवेश ) 

प्रतिद्दारा--कुमार की जय हो । में हूँ विजया । 

मरत--विज्ञया, माताजी को मेरे आने की सूचना दो । 

प्रतिहारी- कौनसी महारानीजी को सूचना दूँ । 

मरत-छो नुह राज! दिशिमार'ाहती ह Collection. 


अङ्कः ] संस्कृत-हिन्दीटीकाद्दयोपेतम्‌ | १६१ 
WSO Ar Sem ROCIO Cronani wangii arcane ~ 
प्रतिहारी--(आत्मगतम्‌ ) हूं किन्नु खलु भवेत ? ( प्रकाशम्‌ ) भतः ! तथा! 
हंकिणु खु भवे? भट्टा ! तह । 

( निष्क्रान्ता ) 

( ततः प्रविशति केकेयी प्रतिहारी च ) 

केकेयी-विजये ! मां प्रेक्षितुं भरत आगतः ? 

विजए ! मं पेक्खिदुं भरदो आाअदो १ 
e—a ! तथा मतेदारकस्य रामस्य सकाशात्‌ 


ar | तह । भद्दिदाअस्स रामस्स सआसादो 
aaga आगतः | तेन सह ATNA भरतो 
तादसुमन्तो आअदो । तेन सह भषिदारओ भरदो 
nRa प्रेशितुमिच्छति किल | 


भर्शिण Ura इच्छति किल । 
कैकेयी--( स्वगतम्‌ ) केन Gaga मामुपालप्स्यते भरतः ? 
केण खु उग्घादेण मं उवालम्भिस्सदि भरदो ? 
प्रतीहारी -भट्टिनि ! किं प्रविशतु भवेदारकः ! 
भट्टिणि ! कि पविसदु भट्टिदारओ ? 
कैकेयी -गच्छ | प्रवेशयैनम्‌ | 
गच्छ । पत्रेसेहि णं | 
प्रतीहारी--भट्टिनि ! तथा ( परिक्रम्योपसुत्य ) जयतु भतृदारक: | 
भट्टिणि ! तह जेदु भदिटदारओ । 


उद्घातेन प्रस्तावेन | उपाळप्स्यते धिक्करिष्यति | 


प्रतिहारी-(स्वगत) न ज्ञाने बया बात हो | (प्रकट)'आपकी जो भाज्ञा। (जाती है) 
(बाद कैकेयी तथा प्रतिहारी का प्रवेश ) 

केकेयी-कया भरत मुझसे मिलने आया है? 

प्रतिद!री - रानीजी, जी etl राजकुमार राम के पास से सुमन्त्र लौट आये 

हैं। सम्भव है उनके साध राजकुमार रानीजी से मिळना चाहते हों । 

केकेयी -न जाने किस उपक्रम से भरत मुझे उळहना दे? 

प्रतिहारी -रानीजी, क्या राजकुमार आवे ! 

कैकेयो-जाभो भीतर बुडा लाओ! 


अतिहारी-रानीजी जो आज्ञा। ( चलकर तथा पास आकर ) जय हो 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


११ प्रश ना० 


क 


Roan an ven 
प्रविशतु किल | 
पविसदु किल । 
भरतः--विजये कि निवेदितभू ? 
प्रतिहारी आम । 
भरतः--तैन हि afama: | ( प्रविशतः ) 
कैकेयी-ज्रात | बिजया मन्त्रयते-रामस्य सकाशात्‌ सुमन्त्र 
जाद्‌ | विश्रआ मन्तेदि--रामस्य Fart समन्तो 
आगत इति | 
अद्‌ त्ति | 


मरतः--अतः परं प्रियं निवेदयाम्यत्रभवत्ये । 
कैकेयी--जात | अपि कौसल्या सुमित्रा च शब्दयिनवये . 
जाद ! अपि कोसललला सुमित्ता अ सद्दावइदव्वा ! 
मरतः--न खलु ताभ्यां श्रोतव्यम्‌ । 
केकेयी-( आत्मगतम्‌) हं किन्नु खलु WIE? ( प्रकाशम्‌) भण जात ! 
हंकिणु हु भवे? भणाहि जादे | 
झञ्दयितव्या आफारयितव्या, रामसकाशागतजनातीतबृत्तान्तस्य तयापि 
श्रोतुमिष्यमाणत्वान्मातृभावेनोचित्याच्च । ताभ्याम्‌ कोसल्यासुमित्राभ्याम्‌ | भवत्या 
एब रामनिष्कासनपुण्योपचयरालितया तत्र रामदुःखगाथाश्रवणेअधिकारो न 
तयोरिति भरतस्य सोपालम्भं तात्पर्यम्‌ । 
राजकुमार छी, भाप भीतर ae । 
मरत--विजया, क्या सूचना दे दी | 
प्रतिहारी -जी हाँ, 
अरत--तो भीतर चळे | 
( दोनों भीतर जाते हैं ) 
कैकेयो--वस्स, विजया कहती है--राम के पास से सुमन्त्र भाषे हैं ? 
मरत-आपको इससे भी अधिक प्रिय बात सुनाता हूँ । 
कैकेयी-धर्स, तो क्या कौसल्या और सुमित्रा को भी जुळा छिया आय ! 
मरत-नीं, उनके सुनने की बात नहीं | र 
केकेषी--( स्वगत ) हाय, न जाने, ऐसी कौन-सी बात हे ! ( प्रकट ) 
gaat घेटा। 
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| 
| 
| 


RN spot ९ है 
भरतः--श्रूयतां, 9 
यः स्वराज्यं परित्यज्य स्वक्षियोगावू वनं गतः | 


, तस्य आर्यो छता सीता पर्याप्तस्ते मनोरथः॥ १४॥ 
कैकेयी--हं | 


मरतः-दम्त भोः ! लत्त्वबुक्तानामिद्दवाळूणां मनस्विनाम्‌ | 
qaqta प्राप्तं पाप्यात्रभवतीं agg ॥ १४॥ 
केकेयी--( आत्मगतम्‌ ) भबतु, इदानीं कालः कथयितुम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) 
We दाणि कालो aed । 
जात ! त्थं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ | 
जाद | तुचं ण जाणासि महाराअस्स सावं | 


यः राउयम्रिति-यः रामः त्वन्षियोगात्‌ त्वस्प्रेरणावशात्‌ स्वस्यात्मनो राज्य 
परित्यज्य वनं यतस्तस्य भार्या सीता ( रावणेन ) हृता, ( इति ) ते तव मनोरथः 
पर्याप्तः अभिलाषः पूरितः । रामस्य वनवासे Bact गतायास्तव तद्भार्याहरणबृत्ता- 
न्तोऽपि श्रोतुभिषटः स्यादिति भरतस्य सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
हम सीताहरणश्रवणे खेदप्रकाशकमन्ययपद्मिदम्‌ | 
हभ्तेति--अत्रभवतीम्‌ पूजनौयाम्भवतीम्‌ ( विपरीतलक्षणया निन्दनीयाच- 
रणां त्वाम्‌ ) ad प्राप्य वधूभावेन लब्ध्वा सत्त्वयुक्तानां पराकमशालिनां मनस्वि- 
नाम्‌ मानवताम्‌ (पूं कदापि मानमङ्गावसरमीहशमग्राप्तवताम्‌) इक्ष्वाकूणां तदाख्य- 
वंशोड्भचानाम्‌ वभूपधर्षणं स्रीहरणं प्राप्तमुपनतम्‌ । अतो धिक्‌ त्वामिति भावः ॥ 
शापम्‌ श्रवणस्य पित्रा प्रदत्तम्‌ । रामस्य वनगमने सः शाप एव कारणं 
नाहमिति amik मदुपालम्भनं सर्व त्वदज्ञानमूलक्रमित्याशयः | 
अरत-सुनो-- 
जो राम तुम्हारी भाशा से राजप।र छोड़कर षन चला गया था, उसकी भार्या 
सरीता ( रावण gru ) इर ळी गई है । अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ ॥ १३ ॥ 
केकेयी- अहो ? 
भरत--हा शोक! तुम जेली बहू को पाकर महापराक्रमी और मानवाळे 
gangin को बघूहरण È दिन भी देखने पढ़े ॥ १४॥ 
केकेयी - ( स्वगत ) asgl, अब रहस्य कह देने का मौका जा गया | (प्रकट) 
aa, तुम महाराज Sa मे. बात वहीं PEAR Collection. 
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अरतः--किं शप्रो महाराजः ? | 
केकेयी सुमन्त्र | आचच्व विस्तरेण | | 
gaa | आअक्ख वित्यरेण । | 
समन्त्रः-यदाज्ञापयति अबती | कुमार । श्रुयताम--पुरा सुगयां गतेन | 
महाराजेन कस्मिश्चित्‌ सरसि कलश पूरयमाणो वनगज- 
बृंहितानुकारिशब्दसमुत्पन्नयनगजशह्डया शब्दवेधिना शरेण | 
विपन्नचक्षुषो agiagia युनितनयो हिंसितः | 
भरतः-ढिंखित इति | शान्तं शान्तं पापम्‌ | ततस्ततः ? 
सुन्त्र-ततस्त मे बंगतं दृष्टा, 
तेनोक्त॑ यदितस्यान्ते सुनिना सत्यभाषिणा | 
gore भोस्त्वमप्येव पुत्रशोकादू विपत्स्यसे ॥ १५॥ इति । 
HES O SS यायाय 
मृगयाम्‌ आखेटकम्‌ | jki करिगर्जितम्‌ | तदनुकरोति साद्श्येनानुहरति; 
भूतेन शब्देन हेतुभूतेन उत्पन्नो वनगजोऽयमिति शद्घाश्रमः तथा | शब्दवेधिना 
शब्दानुसारेण ळच्यमदष्ट्वेवं लक्यवेधिना । विपन्नचक्षुषोऽन्भस्य महर्षेः | 
तेनोक्तमिति- सत्यं भाषितुं शोलं यस्य तेन अवितथवचनेन रुदितस्य रोदः 
नस्यान्ते यथाऽहं पुत्रशोकाद्‌ ( विपये ) एवं त्वमपि विपत्स्यसे मरिष्यसि । इत्येव- 
मुक्तम्‌ अभिशप्तम्‌ । तथा चात्र संचद्ति कालिदासः दिष्ान्तमाप्स्यति भवानपि 
ुत्रशोकादन्ते वयस्यहमिवेति’ ॥ १५ ॥ 


मरत-बया महाराज को शाप था? 

केकेयी-सुमन्त्र, विस्तारपू्चंक कह दो । 

सुमन्त्र महारानीजी की जो आज्ञा । कुमार, सुनिये-महाराज एक समय 
शिकार को गये थे, उन्होंने अन्घसझुनि के नयनरूप ga श्रवण को वनगज के अम 
से मार हाळा, जब कि वह जऊाशय में घडा भर रहा था, जिससे Agaga al 
ga भाती थी । महाराज ने उसे ही रूचयकर शब्दवेधी बाण छोड़ द्या! 

अरत--मार दिया i महापाप ! इसके बाद क्या ger? 

सुमन्त्र- तब उस पुत्र को इस स्थिति में देखकर 

उत सत्यवचन seagi ने खूब रो लेने के वाद महाराजको शाप दिया कि 


रान्‌, मेरी CAE इस सी इज छे तड़प EEE दोगे ५ १४५१ 
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भरतः-नन्विदं कष्टं नाम ! 

कैकेयी--जात ! एतन्निमित्तमपराधे at निक्षिप्य पुत्रको रामो बनं 
जाद ! एतण्णिमित्तं अवराहे मां णिक्खिविश्व gest रामो वर्ण 
प्रेषितः, न खलु राज्यलोभेन । अपरिहरणीयो महर्षिशापः 
RA ण हु रज्जलोहेण | अपरिहरणीओ महदरिसिसाओ 
पुत्रबिभ्रवासं बिना न भवति | 
पृत्तचिप्पचासं विणा ण होइ | 

भरतः--अथ तुल्ये पुत्रविप्रबासे कथमहृमरण्यं न प्रेषितः ९ 

केकेयी--ज्ञात ! सातुलझले बतमानस्य भ्रकृतोभूतस्ते बिप्रबासः | 
जात ! मादुलकुले वत्तमाणस्स पइदीहूदो दे विप्पवासो । 

भरतः--अथ चतुदश बषीणि किं कारणमवेक्षितानि | 

कैकेयीः--जात ! चतुदश दिवसा इति agara पयोकुलडदयया 
जाद ! wa दिस त्ति वतुकामाए पव्याउलहिंआए 


एतन्निमित्तम्‌ सुनिशापश्चरिताथः स्यादित्येतदर्थम्‌ । माम्‌ आत्मानम्‌ , 
अपराधे निक्षिप्य अपराधिनी भूत्वा | रामवनप्रेषणे मुनिंशापसार्थक्यकरणमेव 
कारणं न तु राज्यलोभ इति भावः | 

नन्वेवं पुत्रवियोगस्य राजमरणसाधनत्वेऽहमेच किमिति न वनं प्रेषित इत्यत्राह- 
प्रकृतीति । प्रकृतीभूतः स्वाभाविकतामापन्नः, तव , मातुलकुलवासस्य सा्वेदिकतया 
राजमरणकारणत्वापगमाद्राम एव चनं गमित इत्यथः । 

अल्पकालिकेनापि पुनरप्रवासेन राज्ञो मरणे सिद्रयति किमिति रामश्वतुदंशवश्र- 
व्यापिवनचासकज्ञेशोन कदर्थित इति पच्छति भरतः-अभ्रेति | 

पर्याकुलहृद्यया सम्भावितप्रियपुत्ररामवियोगाद्‌ श्रान्तचितया । 


मरत--यह कष्टकर कथा È | 

कैकेयी -इसीलिये HA अपने को दोषी बनाकर बेटा राम को वन भेजा, राज्य 
के लोभ से नहीं । अवश्यंभावी महर्षिशाप एब्रवियोग के बिना सफळ केसे होता ? 

भरत- पुत्रवियोग तो तुल्य ही था, फिर मुझ को ही क्यों न बन भेजा ? 

कैकेयी-मातामह कुळ में रहने के कारण तुम्हारा वियोग महाराज के लिए 
सहा-सा हो रहा था ! 

भरत--भच्छा तो फिर चौदह वर्षो की अवघि किस लिये लगा दी | 

केकेयी -सें तो चौदह दिन कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक व्याकुलता से 


e 
ag वष कहां रया । ८८.0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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quent वरिसाणि त्ति उत्त॑। 
अरतः--अह्ति पाण्डित्यं aan बिचारयितुम्‌ । अथ विदितमेतदू 
गुरुजनस्य ? 
सुमन्त्रः--कुमार ! वसिष्ठवामदेवप्रश्षतीनामतुमतं विदितं च | 
aaga त्रेलोक्यसा्लिणः खल्वेते । दिष्टयानपराद्वारभबती | 
अम्ब ! ag श्राहृस्नेहात्‌ समुत्पनज्नमत्थुना मद्रा दूषितात्र- 
अवती, तत्‌ सर्न मषेयितव्यम्‌ ' अम्ब ! अभिवादये | 
कैकेयी--जञात ! का नाम माता पुत्रकस्यापराध॑ न अधेयति ? 
जात | का णाम माता पुत्तअस्स अवराहं ण मरिसेदि १ 
उत्तिष्ठीत्तिष्ठ | कोऽत्र ata: | 
उद्ठेहि उद्‌ठेहि । को एत्य दोसो । 
भरतः--श्रनुग्रृदीतो$स्मि । आश्‍च्छाम्यंत्रमबतीस्‌ | अदैवाहमायेस्य 
साहाय्याथ कृत्स्नं राजमण्डलमुद्रोजयामि । अयशिदानीम्‌ ¬ 
वेलामिमां मसगजान्धकारां करोमि सेन्योधनिवेशनद्धाम | 
त्र Sand Sea न कवठ TT मदुकं विदितमात्रमापे ठु सम्मः सम्मतम्‌ , न केवळ गुरुज मदुक्तं विदितमात्रमपि तु सम्मः 
तमपीति भाचः | 
एवमवगतेन प्रकरणेन मातुर्निरपराधतां प्रसीदन्नाह--हन्तेति | सुगमम्‌ | 
Qa -- इमां वेलां समुदतटभूरमि मत्तगजान्धकारां खवन्मद्वारिकरिः 


मरत--इसी को कहते हैं वात मिला देने की ( fadt की ) चातुरी | तो क्या 
यह बात गुरुजनों को ज्ञात थी ? 

ara— gan, वसिष्ट, वामदेव आदि को यह ज्ञात तथा सम्मत थी। 

मरत--अहो भाग्य, ये योग ग्रैलोक्यसाी हैं । भाग्यवश मेरी मों बेकसूर दै। 
af, Ha dete के कारण HE होकर जो तुम्हारा अपमान किया, उल्ले इमा 
करो ! माँ, मैं तेरे चरणों पर पड़ता हूँ । 

कैकेयी बेरा, मळा ऐसी कौन माता होगी जो अपने ga का अपराध न छमा 
कर दे । उठो, बेटा, उठो, इसमें तुम्हारा अपराध ही बया a? 

भरत--मैं तुम्हारा वडा aggira हुआ | BR जाने की आशा ai आथ की 
सहायता के लिये मैं आज ही सम्पूर्ण राजमग्डळ को aang करता हैँ। अभी मै 

इस सागरतद हो पने HIRST बना दूँगा, तथा लप 


i U av 
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qada नयामि तुब्य ग्लानि समुद्रं सद्द रावणेन ॥ १६॥ 
अये शब्द इब । तूण ज्ञायतां शाब्द | 
प्रविश्य ) 
प्रतिहारी--जयतु कुमार: | इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा थ्येष्ठभट्टिनी ale गता l 
जेदु कुमारो st वुत्तन्तं सुणिञ्र Seat मोहं गआ । 

कैकेयी-हम्‌ | 

भरतः--कथं मोहमुपगताम्बा ? 

कैकेयी-एहि ! जात ! आर्यामाश्वासयिष्याव: 

एहि ! जाद | अय्यां अस्सासइस्सामो | 
भरतः--यदाश्लापयत्यम्घा | ( निष्क्रान्ताः at ) 
इति ass: | 
“RR 

ऐृतनयाऽप्रकाशाम्‌ सेन्योषस्य बळसमूहस्य निवेशेः शिविरैः नद्वाम्‌ व्याप्तां च 

करोमि | ्रधुनेव मदीययुद्धवारणाः समुद्रतटमाबृण्वन्तु संन्यानि च तत्र शिबिरेषु 

वसन्तु इत्यर्थः । aN: समुदं प्लवमानेः बलेः सैनिके्च रावणेन सह ससुद्रं साग- 

रमू तुल्यं समकालं ग्लानिन्नयासि, स्वाधीनं कृत्वा हरषेक्षयभाजं करोमीत्यर्थः | एतेन 

भरतस्य रावणेऽमर्षातिशयो व्यक्तः ? उपजातित्वत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति सेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रकृतँ प्रतिमानाटक “प्रकारो? षष्ठोऽङ्कः । 
AE 


अनन्त सेना के पढाव से भर FM! aga पार करती हुई मेरी सेना रावण के 
साथ ही समुद्र को भी ध्वस्त कर देगी ॥ १६ ॥ 
अरे, SF MOS सा मालूम पढ़ता हे, जएदी पता लगाओ, शया बात है? 


( प्रतिद्ठारी का प्रवेश ) 
प्रतिहारी कुमार फी जय दो । इस दुःखब समाचार को सुनकर बड़ी रानी 
मूर्स्छित हो गइ । 
केकेयी-अह्दो ? 


aca—aat माताजी मूर्छित हो गईं? 

केकेयी -अ!औ बेटा, भार्या को घीरज aud | 

भरत-जो माताजी की आज्ञा! ( सबका प्रस्थान ) 
Gal ag समाप्त 
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आथ ATAISs! 


( ततः प्रविशति तापसः ) 


तापसः--नन्दिलक ! नन्दिलक | 
( प्रविश्य ) 
नन्दिलकः--आये | भयमस्ति | 
seq | sat ह्मि। 
तापसः--नन्दिलक ! कुलपतिविज्ञापयति-“एष eq स्वदारापहा- 
रिणं त्रेल्लोक्यबिद्राबषणं राषण नाशयित्वा राक्षसंगण- 
विरुद्धवृत्त रुणगणबिभूषणं विभीषणमभिषिच्य देवदेवर्षिः 
सिद्धविमलचारित्रां तंत्रभत्रती सीनामादाय ऋश्षराक्षस- 
अथ रावणं जितवतो रामस्यः सीतया सह तपोवनं प्रति गमनम्‌ , तत्र मातृसहि- 
तस्य भरतस्य समागमः,मिछितानां स्वेषां पुनरयोध्यां प्रतिनिवत्तनमित्यादिकथावस्तु 
निवेश्य प्रबन्धमुपसंहत्तु सप्तमाइमारभतै--ततः प्रविशतीति | 
कुलपतिः तपोचनाधिष्ठाता सुनिवरः । विज्ञापयति बोधयति | 
स्वदारापहारिणम्‌ स्वस्य दाराणां पः्न्या अपहारिणम्‌ अपहर्तारम्‌, त्रयो 
लोका एव त्रैलोक्यम्‌, चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वाथे ष्यन्‌ । तत्‌ विद्रावयति wage करोतीति 
त्रेलोक्यविद्राचणस्तम्‌ | गुणगणविमूषणं गुणानां दयादाक्षिण्यविवेकादीनां गणास्स- 
मूहास्ते विभूषणानि तदाश्रितत्वेन शोभाजनकानि यस्य ATER, अथवा गुणगणानां 
विभूषणम्‌ अळङ्क्तारम्‌ › तमाश्रितवतां गुणगणानां शोभासमृद्धेः अभिषिच्य लड्ढा- 
राज्याभिषिक्त कृत्वा । देवर्षिसिदधविमचारित्रा देवेक्रंषिमिः अमाणमूतेः साक्षिभिः 


fad निश्चित्य प्रत्यायितं निष्कलङ्कृतया विमलं शुद्धं चारित्रं शीलं यस्यास्ताम्‌ । क्रक्ष- 
(सिड निथित्य प्रत्यायितं निष्कलङ्तया विमु शुरू चारित्र शीळ चस्यास्ताय "A 


( तपस्वी का प्रवेश ) 
तपस्वी -नन्दिछक, areas, 


क ( नन्दिछक का प्रवेश ) 
नन्दिषक--आये, यह भाया । 


तपस्वी -नन्दिळक, कुलपति आदेश देते हैं कि अपनी खी को हरकर ळे ara 
वाळे तथा तीनों भुवर्नों को प्रताप से तबाह करने वाळे रावण का नाश कर! 
दुराचारी usat के प्रतिकूल आदुर्शचरित्र विभीषण को छड्काराउय पर अभिषिक्त 
कर, ऋषियों के ससश. एहीकित)निष्कलकव्छीताअसेतााथ लेकर, ऋषराज तथा 
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बानरमुख्येः fga: सम्म्राप्तस्तत्रभवान्‌ शरद्विमलगगन- 
ववन्द्राभिरामो रामः | नदद्यास्मिन्ञाश्रमपदे5स्मद्विभवेन 
यत्त स्कुल्पयितव्यम्‌ , तत्‌ सब सब्जीक्रियतामिति | 
नन्दिलकः--आये ! सब सब्जीकृतम्‌ | किन्तु, 
अय्य ! aed सज्जीकिदं । किन्तु, 


तापसः--किमेतत्‌ ? 

नन्दिलकः--अन्न विभीषणसम्बन्धिनो राक्षसाः | तेषां भक्षण निसित्तं 
एत्य विभोषणकेरअआ weer | तेसं भक्खणणिमित्तं 
कुलपतिः प्रमाणम्‌ | 
कुलवदी पसाणं | 


तापसः किमर्थम्‌ ९ 


नन्दिलकः--ते खलु खादन्ति | 
खु खज्जन्ति | 


राक्षसवानरमुख्यैः ऋक्षमुख्या जाम्ववदादयः, राक्षसमुख्या विभीषणाद्यः वानरः. 
gem सुग्रीवादयस्तेः। शरद्विमरचन्द्राभिरामः शरदि तदाख्यत्तुविशेषे विमलः 
निरमेलप्रकाशो यथन्द्रस्तद्ददभिरःमो रमणीयद्शनः | अस्मद्विभवेन आरण्यकसुल्भेन | 
सङ्कल्पयितव्यं तत्स्वागतार्थमुपकल्पनीयम्‌ | 
किमेतत्‌, “किन्तु? इत्यग्रे किं भवता विवक्षितं तदुच्यतामिति भावः | 
व्िभीषणसम्बन्धिनः तदुपचारकाः परिजनाः | राक्षसाः कव्यादाः । भक्षण- 
(40 भक्षणार्थे । कुलपतिः अरण्यवासिमुनिमुख्यः | प्रमाणं राक्षसभक्षणीयवस्तु 
णेयप्रभुः । 


निणयप्रशुः - ४४ eee 
वामराधीश के दळषळों के सहित fads पारविन्बुसहश अभिराम राम यहीं आ 
रहे हैं। भाज इस अरण्य में अरण्यसुळभ मोग:वे भव के अनुसार उनका स्वागत 
करने क लिये जो अभीष्ट हे, ag सब सउिजित करके रखा जाय | 
न्दिळक--सब टीक कर लिया गया है | किन्तु" 

तपस्वि-वह Fat? 

नन्दिकक-जहाँ विभीषण के साथी राइस भी आये हुए हें, उनके भोजन के 
विषय में कुलपति ही जाने । 

तपस्वी-क््यों ? 

नन्दिछक- वे खाते. हं (नलर Shastri Collection. 
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तापसः--अलभलं सम्भ्रमेण | विभीषणविधेया: ag राक्षसाः | 
नन्दिलकः--नमो राक्षससञ्जनाय | ( निष्कान्तः ) 
णमो रक्‍खससज्जणाअ | 
तापसः--( विलोक्य ) भये अत्रभवान्‌ राघव: | र पष: 
जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ द्वितीयस्तवारि- 
स्तव भवतु विधेया भूमिरेकातपत्ना | 
इति मुनिभिरनेकेः agaaa: प्रसन्नेः 
क्षितितलमवतीणो मानचेन्द्रो विमानात्‌ ॥ १॥ 
wag भवान्‌ जयतु | ( निष्कान्तः ) 
( मिश्रविष्कड्मक । ) 


विभीषणविधेयाः तदधीनाः एतेनात्र तेषामनुपद्रावकत्वं बोधितम्‌ | 

राक्षससज्जनाय राक्षसेषु मुख्याय सत्पुरुषाय ! 

जथेति--नरवर पुरुषेषु श्रेष्ठ जय सर्वोत्कर्येण वर्तस्व, द्वितीयः रावणापेक्षया 
परस्तव अरिर्जेयो जेतुमहः शक्त्या पराभविठुं योग्यः स्यात्‌ , रावणस्य जितत्वादू 
द्वितीयारिजयाशंसनम्‌ | भूमिर्धरणी एकातपत्रा अ्रप्रतिदवन्द्रशासना तचेकश्य राज्ञः 
पालने<वस्थिता स्यादित्यन्वयः । इति एवं प्रकारेण प्रसन्नैः रावणवधसन्तुष्टेरनेके- 
भूरिभिः सुनिभिः सन्निकरवनवासिभिस्तपस्व्रिभिः स्तूयमानः वन्दमानो मानवेन्द्र 
सनुजेश्वरो रामो विमानात्‌ पुप्पकाख्यात्‌ व्योमयानात्‌ रावणजयय्राप्तात क्षितितलं 
धरणीभागमवतीर्णः अवरूढः ॥ १ ॥ 


तपस्वी - नहीं, नहीं, डरो मत, सव राक्षस विभीषण के बशवर्त्ती हैं। 
नन्दिछक-इस सज्जन राक्षस को नमस्कार | 
( प्रस्थान ) 
तपस्वी = ( देखकर ) अहा । ये हैं राघव, जो यह 
हे नरश्रेष्ठ आपकी जय दो, आप अपने दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर, 
पुकच्छुत्र महीमण्डळ पर भपक! अधिकार हो, आनन्दित-सुनिञन उपयुक्त प्रकार 
से भमिनन्दन कर रहे हैं और आप पुष्पक विमान से पृथ्वी पर भा गये हैं ॥ ३ ॥ 


आपकी जब wf प्रस). Vrat Shastri Collection. 
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( ततः प्रविशति रामः ) 
शमः--भीः | 
संपुदितबळवीय रावणं नाशयित्या 
जगति गुणसमरत्रा प्राप्य खीतां विशुद्धाम | 
gaan ganman: पूरयित्वा 
सुनिजनवनवासं प्राप्तवानस्म्रि भूयः ॥ २॥ 
सापसीना/मामित्रादनार्थमश्यन्तरं fis: चिरायते खलु मेथिली | 
( विलोक्य ) भये ! इयं बेदेही 
खख्जीति सीतेति च जानकीति यथाघय! Raat स्नुषेति | 


Se 


मिश्रविष्कमभकः नीचमध्यमोभयविधपात्रप्रयोजितत्वात. सङ्कीर्णो विष्कम्भक्रः | 
तल्लक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ | 


खमुदितेति-ससुदितमेकत्राहतम्‌ बलवीयं सेन्यसाहसं यस्य तादृशम्‌ 
( रामेण युद्धे त्रिलोक्राजितयशसः संदायतुलाऽऽहढतामवगत्य सवमपि स्वं बलं 
साहसं च विन्ययुङ्क, ताइशामपिं रामो जिगाय तमिति रामबलप्रशंसा बोध्याः) 
रावणं नाशयिस्वा55मूलचूल॑ विनाशय जगति गुणसमग्रां दारोचितगुणपरिपूर्णाम्‌ l 
विशुद्वाम्‌ अग्निप्रवेशप रीक्षाप्रमाणितनिप्कलङ्कचरित्राम्‌ प्राप्य पुनराक्षाय गुरूणां 
तातपादानाम्‌ वचनम्‌ आज्ञाम्‌ “वने वस समाश्चतुदशेःत्येवंळक्षणाम्‌ अन्तश 
अक्षरशः अन्तं यावत्‌ पूरयित्वा परिपाल्य wg: पुनरपि मुनिजनवनवाससं 


सुनिजनाध्युषितवनवर्त्िप्राचोनस्वनिवासःेशम्‌ प्राप्तवानस्मि । एतेन रामस्य 
कृतक्रत्यताजनितः प्रमोदो व्यज्यते | मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


अभ्यन्तरम्‌ उटजाभ्यन्तरम्‌ | चिरायते विलम्बते | 
सस्रीति--सखीति दुल्यवयोभिः सीतेति जानकीति च वयसाऽधिकाभिः) TET- 


( राम का प्रवेश ) 


राम-भहा ! 
अतुळबलपर क्रस रावण का सहार करके सद्ंगुणसग्पन्ना औौर निष्कलङ्का सीता 


छो ma कर भोर पिताजी की भाज्ञा का भन्त तक WET से पाछन कर में फिर 
भब उसी सुनि के आश्रम में भा गया हूँ ॥ २॥ 

सुनिपरिनयों की बन्दना के far भीतर गई हुई सीतां को बहुत बिखम्ब gal 
जाता दे; ( देशकर ) भरे यद्दी तो सीता है 

ऋषिपत्नियों Raa GIG RET AUT उड़ी. हैर सभी इधर था रही 


[RoR places aye St Gan या 
तपस्विदारेजंनकेन्द्रपुत्री सम्भाष्यमाणा समुपैति मन्द्स्‌ ॥ ३॥ 
( ततः प्रविशति सीता तापसी च ) 
तापसी-हला ! एष ते कुटुम्बिकः । उपसर्पेनम्‌ । न शक्यं त्वासे- 
इला ! एसो दे ; श्रं । उपसप्पणं । ण सक्कं तुमं ए- 
काकिनीं प्रेश्षितुम | 
आइणि पेक्खिटुं । 
सौता--हम जद्याप्यविश्वलनीयमभिब मे भ्रतिभाति | (swa ) 
हं अज्ञ वि अविस्ससणीअं म॑ पडिभादि ' 
जयत्वायपुत्र: | 
जेदु अय्यउत्तो | 
रामः--मैथिलि ! अपि जानासि, पू्ोधिष्ठानमस्माकं जनस्थानमा- 
सीत्‌! अप्यत्र ज्ञायन्ते पुत्रक्ृत का वृक्षाः | 


Frnt ५५ E वन. का 
भिश्च स्तुषेति तपस्विदारेसुनिपत्नीमिः श्िग्धतरमतिमधूर सम्भाष्यमाणा व्याहि- 
यमाणा जनकेन्द्रपुत्री मन्द॑ शनैः शनेः समुपेति मामुपसपंति ॥ ३ ॥ 
कुटुम्बिको भर्त्ता | > ji 
एकाकिनीम्‌ सहायान्तररहिताम्‌ । तथाविधा भूत्वा त्वमपहियसे तेन त्वा 
तथाविधां ag नेच्छामि तेनोपसप प्रियपतिमिति भावः । 
' अद्यापि प्रियसम्प्रयोगकाले5पि | अविश्वसनीय विश्वासानहेम्‌ , मन्दभागिन्याः 
प्रियप्राप्तिन संभविनीति धारणा चिरविरहकदर्थनया जनिता, तदाधारीकृत्येत्यमुच्यते | 
अपि जानासि स्मरसि किम्‌? पुत्रकृतकाः पुत्रनिर्षिशेषं परिवरद्धितत्वात्‌ 
कृत्रिमपृत्रकाः । ; 


AnGEPRIPU -AT Ts ie eR a न 
हैं। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कोई सुनिपत्नी सीता को 'सखी', कोई 
‘iar, कोई ‘aaa और कोई बहू कहकर पुकारती है ॥ 
( सीता भौर तापसी का प्रवेशः) 

तापसो- सखी, ये हैं तुम्हारे पतिदेव, उनके पास जाभो | gre अकेछी नहीं 
देख सकती हुँ.। 

सीता--आज भी मुझे विश्वास नहीं होता । ( समीप जाकर ) जय हो आर्यः 
ga की। 

राम-सैथिली, क्या जानती हो कि पहले हम इस जनस्थान में रहा करते 


a भौर पहचानती होऽहन रुतक्रपत्नात्र्ताःत्ते str Collection. 
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सीता-जानामि जानामि | अबलोकितपत्रका उल्लोकयितठ्या इदानीं 
जाणामि जाणामि | ओलोइश्रप्तआ उब्लोअइदव्बा दार्णि 
संवृत्ताः | 
संवृत्ता | 

रामः -एबमेतत्‌ । निम्नस्थलोत्पादको fe कालः | मेथिलि ! अप्यु- 
पलभ्यतेऽस्य सरप्रप्णेम्याघस्ताच्छुक्लबाससं भरतं Ear परिः 
त्रस्तं सृगय्‌थमा प्रीत्‌ | 

सौता -आर्यपुत्र ! दृढं खलु स्मरामि | 
अय्यउत्त ! दि खु सुमरामि | 

रामः--अथं तु नस्तपः साक्षिभूतो महारुच्छः । अत्रास्माभिरा- 
सीनेस्तातस्य निबपनक्रियां चिन्तयद्विः saan नाम 
मृगो दृष्ट: | 


अवलोकितपत्रकाः अतिबालतया द्वित्रपत्रा अत एव च अवक्षिप्तचक्षुषा ष्टाः, 
( इदानीम्‌ ) उल्लोकयितव्याः सन्नतव्वादृध्वनिक्षिप्तचक्चुषा द्रव्याः । अत्युन्नतं हि 
वस्तु वीक्षितुं चक्षुरूध्वं व्यापारणीयं भवतीति भावः | 

निम्नस्थलोत्पादकः निम्नं च स्थलं च तयोरुत्पादकः निम्नोत्पादकः स्थलोत्पाद- 
कश्चेति | कश्चिद्धि देशः स्थलरूपः कालतो निम्नभाचं भजते, कश्चिञ्च निम्नख्पः 
स्यलतामापदत इत्याशयः | अप्युपलभ्यते स्मर्येते, परित्रस्तं भयकातरम्‌ › AT- 
यूथं हरिणकुलम्‌ । शुक्लवाससं भरतं द्टवाऽनारण्यकोऽयमस्मानपद्रवेदिति चिन्तया 
तेषां भीतिः । 

महाकच्छः महान्‌ जलाशयः, ( जलप्रायं हि कच्छमाहुः ) । 


सीता--याब है, खूब याद है, जिन get को नन्हे नग्हे पत्तों चाळी अवस्था में 
देखा था, अय वे ऑखें ऊपर करके देखने योग्य हो गये हैं। 

राम-बिलकुळ ऐसी ही बात है, समय ही उत्यानःपतन का कारण है। 
मैथिली, याद है-इस सउपणे Tes नीचे श्‍वेतवखधारी भरत को देखकर सृगगण 
अयभीत हो उठे थे ? 

सीता-धार्यपुत्र, खूब याद है ! 

राम-यह हमारे तप का साक्षी महासरोवर है, यहां बेठकर हमने पिताजी 


की भादक्रिया की चिनग करने, के समय SEATTLE AT को देखा था। 


१७४ प्रतिसानाटकम्‌- [ सप्तमः 
anana GASH OVAN A Sama, Ea daan henna BROOMS sr 
सीता --हम्‌ आयेपुत्र! मा खलु मा खल्वेबं भणितुम्‌ | ( भोता वेपते ) 

हं अय्यउत्त | मा खु मा खु एवं भणिदुं | 
रामः--घलमलं सम््रमेण | अतिक्रान्तः खल्वेष कालः | (दिशो विलोक्य) 
अये gal न, 
रेणुः समुत्पतति लो्रसमानगोरः 
सम्प्रादुणोति च दिदाः पवनावधूतः । 
agaa पटद्दस्वनधीरनादैः 
सस्सूच्छितो salad नगरीकरोति ॥ ७॥ 


( प्रविश्य ) 


लच्मणः--जयस्त्ायेः व्याये | 

“मा खलु' इत्यादि । अतर प्रसङ्ग काश्चनपारश्चाभिधानस्मरणेन रावणकृतापहार- 
स्मरणात्सीताया भयमिति तच्चर्चा प्रतिषेधति | 

अतिक्रान्तः व्यतीतः, तादशदुर द्श्स्यावसितत्वात्‌ । सैन्यैः परिवारेण च सहिः 
तस्य भरतस्यागमनात्‌ समुद्भूतं 'रजो दृरात्‌ पश्यन्‌. तदुत्पत्तिकारणापरिज्ञानादाइ- 
अये कुतो न्विति | 

रेणुरिति--लोघ्रसमानगोरः लोघ्रपुष्पतुल्यगौरदणेयुतः रेणुः समुत्पतति भुव 
उत्तिष्ठति, ( स च रेणुः ) पवनेन वायुनाऽवंधूतः प्रसारितः दिशः सम्प्रादणोति 


समाच्छाद्यति | परहस्वनैः धौरनादेः वीरगर्जितेश्व सम्मूच्छितः सम्यग्वद्धितः ` 


शङ्कष्वनिश्च इदं वनं नगरीकरोति नगरभावं नयति। किन्निमित्तमिदं सर्वासु 
दिशासु प्रसरति शक्खध्वनिर्चिविधप्रकारका वीरनादाश्च जायमाना वनस्य ग्रामता- 
मर्थादशान्तिसुत्पादयन्तीति भावः । स्वप्नवासवदत्ते5प्येतादृश्युक्तिरस्य कवेः “कोऽ 
भो trad तपोचनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया’ इति | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


सीता-आर्थपुन्न, न, न, अब इस प्रसङ्ग को मत छेड़िये (डर जाती है ) 
राम-डरो मत, भब वे दिन चीत गये! (art ओर देखकर) भरे कहाँ से 
यह ळोभ्रपुष्पसदृश was धूळ उदती घरही है, जो वायुवेग से सकळ दिझाधो 
को भाष्छादित करती आ रही है । यह agrafa, वाजे तथा बहादुरों के गर्जन से 
उपश्नंहित होकर इस शान्त तपोवन छो नगर का रूप दे रहे हैं ॥ N 
( ळचमण का प्रे ) 


e ९ 
लक्ष्मण--जय हो आर्य की | आयं 
z CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


aE ] संस्कृत-हिन्दीटीकाडहयापेतम्‌ । ` = १७५ 
wae Digina aS anaaga hanpa RIEKIN ००८१७ ow 
डयं सेल्येन महता त्वहरानसमुत्सुकः | 
मातृभिः लहद म्पाप्तो भरतो आतवत्सलः ॥ ५॥ 
रामः--बंत्स लचमण ! किमेवं भरतः प्राप्तः ? 
रुच्मणः-आये ! अथ किम्‌ | 
रामः-मैयिल | ख्श्रजनपुरोगं भरतमबलोकयितुं विशालीक्रियतां 
ag: | 
सीता--आयंपुत्र ! एष्टव्ये काले भरत आगतः | 
अय्यउत्त ! इच्छिद॒व्वे काले भरदो आअदो | 
DA ( ततः प्रतिशति भरतः समातृकः ) 
भरत'--तेस्तेः प्रचुद्धविषये विषमेधिमुक्त 
मेघेविघुक्तममळं शरदीव सोमम्‌ | 


अयमिति--अय॑ भरतस्त्वदूदर्शनसमुत्सुकस्त्वदवलोकनार्थमुत्कण्ठितः महता 
सेन्येन भ्रातृभिश्च सह सम्प्राप्त इहागतः | तस्येहागमनकारणमाह भ्रातृवत्सल इति ॥ 
श्वश्रूजनपुरोगम्‌ श्वश्रूजनपुरस्सरम्‌ । विशालीकियताम्‌ दीर्घीकियताम्‌ । 
अतिप्रियं हि वस्तु विशालाभ्यां रुभ्यां द्रष्टुमिष्यते, तथा च प्रयुक्तं कालिदासेन 
“विलोकयन्त्यो वपुरापुरच्णां प्रकामविस्तारफर्ल हरिण्यः? इति । पण्डितराजेनापि- 
“विशालाभ्यामाभ्यां किमिव नयनाभ्यामिह फलं, न याभ्यामालीढा परमरमणीया 
तव तजु: |” इति । 
एषव्ये--अंभीष्टे । 
तैस्तेरिति--अद्य दुष्टदयः प्रसन्नमनाः स्वजनानुबद्धः स्वजनानुयातः अहम 
शरदि मेघापगमे मेघेः मुक्तम्‌ अपगतावरणम्‌ अमलं दीप्तिशालिनम्‌ सोमं चन्द्रमस- 
ag देखिये, आपके दशंनों के लिए छाछावित, MIRES भरत माताभों को 
साथ लेकर बढ़ी मारी सेना-से अन्वित यहीं आ गये ॥ ५॥ 
राम--लक्षमण, क्या ऐसी बोत ? भरत भा गये ? 
लक्ष्मण--आय, और FAT} 
राम-मेथिली, भरत छे साथ तुम्हारी सास आ रही हैं उनके दर्शन के लिये 
alal को विशाळ घना छो । 
सीता- आ ्रंुत्र, ऐन मौके पर भरत आ गये । 
( माताभओों के साथ मरत का प्रवेश ) 
राम-सेघनिसुंक आर्हा डिक, PARAL प्रकार के संकटों से 


१७६ प्रतिमानाटकमू- [ सप्तमः 
ansann nR gio BASN NRO OETA SN SONNY SS 
आयो लद्दायमददमद्य शुरु RTA: 
प्रातोऽस्मि तुष्टद्ृद्यः स्वजनानुबद्ध। ॥ ६॥ 
रामः--भस्घाः ! अभिवादये । 
सर्वाः--ज्ञात ! चिरं जीब Rea adag अवसित प्रतिज्ञं त्वां 


जाद ! चिरं जीव। दिदिठआ वड्डामो अवसिदपडिण्णं तुमं 
कुशलिनं सह aar Aaa | 
कुसलिणं सह बहूए पेक्खिअ | 
रामः--अनुग्रृहीतो 5स्मि | 
लच्मणः--अम्बाः | अभिबादये | 
gat:—aia ! चिरं जीव | 
जाद्‌ ! fat sia! 
लच्मणः-अनुशृहीतोऽस्मि | 
सीता--आयो: ! बन्दे | 
अय्या ! वन्दामि | 
———— EE EN HOE TS. a ee m 
ma iini प्रकाशयितुमशक्यैरयोग्येश्व प्रदृदविपयैः नानाप्रकारैः विषमैः 
age: विसुक्तम्‌ आर्यासहायम्‌ सीतासनाथवामभागम्‌ गुरुम्‌ पितृतुल्यम्‌ पूजनौयम्‌ 
दिद॒क्षः TERS प्राप्तोऽस्मि । सङ्कटमुक्तस्य रामस्य मेघनिमुक्तचन्द्रसादश्यवणेना- 
दुपमालङ्कारः तया ` चोपमया यथा चन्द्रेण जगदाहाद्यते तथा रामेणापि भुवनं 
स्वगुणेः प्रसादं प्रापयिष्यत इति वस्तु व्यज्यते | इृत्तमनुपदोक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवसितप्रतिज्ञम्‌ पूर्णप्रतिज्ञम्‌ , नियतसमयावधित्रनवासनिश्चयोऽत्र प्रतिज्ञा t 


आस्मीयजनों के साथ यहाँ आया हूँ ॥ ६ ॥ 

राम--प्ज्य माताओं को प्रणाम । 

aq—faaga, farsha हो। हमारे धन्यभाग्य, जो हम प्यौदृह वर्षो के 
अनन्तर सीता सहित तुमको सानन्द देखती हैं ' 


राम-बड़ी कृपा | 
लक्ष्मण--माताओं को प्रणास | 


सब--चविरक्षीवी रो । 
लक्ष्मण--अल्ुगृहीत हुँ | 
सौता- पुष्य जूना को प्रणाम I Vrat Shastri Collection. 


ag: ] संस्कृत-हिन्दीटीकाद्दयोपेतम्‌ | १७७ 
pr REIS Se RSE CTE al 
सर्वाः--बत्से | चिरमङ्गला भव | 


वच्छ | चिरमङ्गला होहि | 
सीता--अनुगृहीतास्मि | 
अणुग्गहिदम्हि । 
भरतः--आय ! अभिवादये, भ<तोऽहमस्मि | 
रामः-एह्येहि वत्स ! इचा कुङ्कमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भत्र | 
यक्षः प्रसारय कवाटपुरप्रमाणमालिङ्ग मां खुविपुलेन gaada | 
उञ्नामयाननमिदं शरदिन्दुकदपं प्रह्माद्य ष्यखनद्ग्धमिदं शरीरम्‌ igi) 
भरतः-भनुगृहीतोऽस्मि | आर्य ! अभिवादये भरतोऽइमस्मि।| __ 
सीता -भआ्यंपुत्रेण चिरसञ्चारी भव | ~ E 
अस्यउत्तेण चिरसब्वारो होहि | eae 
भरतः--अनुशुहीतोऽस्मि । आये | अभिवादये o 
लक््मणः--एह्ेहि बस्स | दीघोयुभेव | परिष्वजस्व गाढम्‌ | ( आलिङ्गति ) 
भरतः--भनुग्रद्वीतो$स्मि | आय ! प्रतिगृह्यतां राज्यभारः |  _ | 


चिरमङ्गला-अनल्पकालस्यायिसीभाग्यां | i 5 ह 
qe: प्रसास्येति- व्याख्यातमिदं प्रं पूर्व ( ५० १११ ) aguse iion 
सब--बेटी खडु सुहागिन णो ॥ ; i n 3 यः tors we 
सीता-कृपा में भनुगृदीव ggl ˆ E 
भरत--आये, में भरत आपको अभिवादन करता ह ez 
राम-धाओ, भाओ, प्षवाकुकुमार, तुस्हारा कल्याण हो, चिरजीवी रदो 
किचाइ की chaz के समान.चौड़ी अपनी «छाती फेळाओ, ,अपने विशाळ 
णाहुओ:से gue मिळो img के. चोद 8 giea . अपने gag क्री ऊपर 
उठाभ्रोःमौर शोकसम्तश-मेरे हृदय को. ब्याहाविठ करो ॥,9,॥-. ००८०: 
भरत--मैं आपका MATa हुँ ।, a, में मरत , भापछो अभिवादन 
करता हु । के रा छाए SYS >... 
सीता-आयपुश्न के चिरसङ्गी बनो। , .... म ॥& ; 
ACI—AGl कृपा | आय नमस्कार | i ; 
उक्मण-शआाभो भाओ, चिरजीवी रहो, जी. भरफर गछे छगो। ( मंडला है ) 


Ma शाय, अ oy छि क 
रत-बढ़ी ea 0 i a ह लु पाडा पाम 
१२ प्रश ना० 


१७८ aC प्रतिसानाटकम्‌- [ सप्तमः 
weave aR NRG RaL Bd or OEE NTE SITON YY YY 
रामः-वत्स ! कथमिव ? 
उेेयी --जात | चिरामिलषितः खल्वेष मनोरथः | 

जाद | चिराहिलसिदो खु एसो मणोरहो । 
( ततः प्रबिशति शत्रुष्नः ) 
शतरुष्त--विविषेष्यंखनेः किलणमक्लिष्गुणतेजलम | 
qe मे त्वरते बुद्धी रादणान्तकरं Ta ॥ ८ ॥ 
( उपगम्य ) आये ! शब्नुष्नोऽ मभिवादये | 
रामः--एह्येहि वत्स ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव | 
शतरुष्नः--अनुगृहीतोस्मि | आर्य ! अभिवादये | 
सौता--बत्स | चिरं जीव | 
चच्छ | चिरं जीव | 

शत्रुध्ः--अलुग्रद्दीतो5स्मि | आये ! अभिवादये | 

लक्ष्मणः--स्वेस्ति, आयुष्मान्‌ भव | | 


चिराभिलषितः सुदीर्षकालवाञ्छितः | एषः AY कराज्यभारअहणरूपः । 
विविधेरिति--विविधेर्नानाप्रकारकेः व्यसनेः TE विल सम्पीडितम्‌ 
( तथापि ) अक्लिश्युणतेजसम्‌ अनुपहतग्॒णअ्भावम्‌ रावणान्तकरम्‌ , तं गुरुम्‌ 


मंनस्त्वरते 


पज्यमायरामं द्रष्टं मे बुद्धि शीघ्रतां करोति बलादुत्कण्ठत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
Moe स ee 


राम=क्थों ? 
Rant- बैठा, पह हमछोगों फा खिरमनोरथ È । 
(aga का प्रवेश ) 


x 


शधष्न--भामा प्रकार के संकटा से सताये जाने पर भी जतिगुणी तथा तेजस्वी 
ade रावणसंहारकारी अपने gala फे दृ्शनार्थ सेरा मन उतावळा हो रहा Ru 

Care जाकर ) X uga भापको अभिषाद्न करता ई 

राम-भाभो भाओ Tee, तुरद्दारा कषयाण हो, तुम चिरायु होचो | 

शधुष्ण-बद़ी GI | आरे, प्रणाम । 

सीता-तुम्हारा कदयाण हो । 

इदम्त-बडा भनुप्रह, आयं प्रणाम | 


रश्मग- तुरास चिरजीपून AAAS, हो) Collection. 


ete lis E 


sg: j संस्छृत-हिन्दीटीकाढयोपेतम्‌ । १७६ 
AAS YANNIS SAM OF PNE ONNEA ANS 
श्रुष्नः--अनुग्ृहीतोऽस्मि | आये ! wal बसिष्ठवामदेबी सह प्रकृतिभिर- 

fate पुरस्कृत्य त्वद्दशनमभिलषतः | 
तीर्थोदकेन सुनिभिः स्वय'माहतेन 
नानानदीनद्गतेन तव प्रसादात्‌ | 
इच्छन्ति ते सुनिगणाः ्रथमामिषि्ं 
a8 सुखं खळिलसिक्तमिवारविन्दम्‌॥ ९ ॥ 
कैकेयी--गच्छ जात ! अभिलषाभिषेकम्‌ | 
गच्छ जाद | अभिलसेहि अमिसेआ । 
रामः--यदाज्ञापयत्यम्षा | ( निष्कान्तः ) 
( नेपथ्ये ) 
जयतु AIL! जयतु स्वामी | ज़यतु महाराजः | जयतु 
देवः | जयतु azg: | जयत्बायेः | जयतु रावणान्तकः | 


एतो सन्निहितो, वसिष्ठवामदेवो कुल्युरुपुरोहितो । प्रकृतिमिः प्रजामिः । 
अभिषेकं पुरस्कृत्य अभिषेचनमुदिश्य | 

तीर्थोद्केनैति - मुनिगणाः ऋषयस्तव प्रसादात्‌ रावणवधकृतसुलभसच्वार- 
लब्धान्तरानन्दात्‌ स्वयमाहतेन नानानूदीनदगतेन भिन्नभिन्नपुण्यसलिलधारा- 
सम्बन्धिना तोर्थोदकेन प्रथमाभिषिक्त प्राककृताभिषेकन तव सुखं सलिलसित्तं 
जलाभ्युक्षितं कमलमिव द्रष्टुमिच्छन्ति । अचिराभिषित्तस्य जलकणशालिविद्नं जल- 
सिक्तप प्रमिवेत्युपमा | वसन्ततिल वृत्तम्‌ । 


शघुब्न- सैं आपका भाभारी हुँ । थे महर्षि वसिष्ठ भौर वामदेव, प्रजावग तथा 
भमाप्यो के साथ राज्याभिषेक के उद्देश्य से भाएकी प्रतीचा कर रहे हैं। 

सुनिन श्वयं जाफर छोडे बढे नदों भौर नदियों से ats छाए हैं। उनकी 
एण्छा हे कि कृपया भाप पहले अभिषेक प्रण कर छें। sad बाद भभिषेक 
जळ से सिक आप के ga फो घे छोग नळ सिक्त कमळ की तरह देखे ॥ ९॥ 

केफेयी-जाभो, बेटा, राज्याभिषेक स्वीकार करो | 

— जो भाला | 

राम--माताजी छी जो भाशा (ama में ) 

आपकी जय, स्वामी की जय, महाराजाधिराज की जय, देव फी लय, ATS 
की णय, भाय BGT PURGES क्री मग ॥ ०007. 


१६० ` प्रतिसानाटकम्‌- [ सप्तम 
CEN डन Reb ORT OME N LE ee ७५ 
कैकेयी--एते पुरोहिताः कव्वुकिनः पुत्रकस्य सु विजयाचे बघे 
एदे पुरोहिता g पुत्तअस्स से विजअघोस॑ aes 
यन्त आशीर्भिः पूजयन्ति | 
अन्तो आसीहि पूजअन्ति | 
सुमित्रा--प्रकृतयः परिचारकाः सञ्जनाश्च gaeta मे विज्यं 
पइदीअओ परिचार सजणा अ gaa मे विजय 
ब | 
TEFA न्त्‌ | 
nue ( नेपथ्ये ) 
a भो जनस्थानवासिनस्तपस्थिनः ! शृण्वन्तु खण्वन्तु 
भवन्तः | 
इत्वा बिपुप्रभवमप्रतिमं तमौघं 
सयोऽन्वकारमिच शौयेअयेमंयूणेः | 
सीतामवाप्य सकलाशुभवर्जनीयां 
रामो महीं जयति सर्वजनाभिरामः ॥ १० ॥ 
इस्वैति--अप्रतिमम्‌ अतुलनीय रिपोः शत्रोः प्रभव उत्पत्तिर्यस्य तम्‌ तमसः 


सड्कटस्य ओषं समूहं सूर्यः अन्धकारमिव शोयेमयेः पराक्रमर्पैः मयूखैः किरणैः 
इत्वा विनाश्य सकलैः अशुभैरमङ्गळेबजेनीयां रहितां सीतां प्राप्य सवंजनाभिरामः 
सकळललोकप्रियः रामः महीं get जयति स्वायत्तीकरोति। यथा-सुयाँऽशुभिस्तः 
मस ओं विनाश्य प्रकाशेन भुवं व्याप्नोति तथैव रामोऽपि शन्नुकृतान्‌ क्लेशान्‌ 


शौयेणातिक्रम्य सीतां पुनरासाद्य तेजसा भुवं व्याप्नोति । उपमाऽन्र स्फुटा | तमस 


केवी महा, ये पूज्य पुरोहित, कण्चुकी वगेरह मेरे पुत्र का जयघोष, आशीः 
aig तथा अभिनन्दन कर रहे हैं । 
सुमित्रा- भहा ! अमात्य, परिचारक तथा अन्य सज्जन बृन्द मेरे ga की जया: 
दांसा कर रहे हैं । 
( नेपथ्य में ) 


att जनस्थाननिवासी तपस्वियो, आप लोग सुन S| 
जिस तरह सूयं अपनी प्रखर किरणों से अन्धकार का नाश करता है, उसी 
तरह OE से फेळाए हुए अतुळ तमःपटळ को अपने पराकमसे नाशकर मङ्गछमयी 


सीता को प्राकर नयनाभिराम राम ने समूची पृष्वी पर अधिकार कर छियाहै॥ 


-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


aE: टीकाहयोपेतम्‌ | १८१ 
ह SE A ac E a cane 


केकेयौ--अम्मद्दे ! पुत्रस्य मे विजयघोषणा वघेते | 
अम्महे | पुत्तत्स मे विजअघोषणा वढ्ढइ | 


( ततः प्रविशति कृताभिषेको रामः सपरिवारः ) 
रामः--( विलोक्याकाशे ) भोस्तात | 
स्वर्गेऽपि तुश्‍िसुपगच्छ Aga देभ्यं 
कमं स्वयामिळषितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ | 
राजा किलास्मि शुचि सत्कृतभारवाद्दी 
घर्मेण ळोकपरिरक्षणमम्युपेतम्‌॥ ११ ॥ 
भरतः--अधिगतनपशऽ्द्‌ं घायमाणातपश्र 
चिकसितङतमौ लि तीर्थतोयाभिषिक्तम्‌ | 
Batata समासे सन्धिरपाणिनीयः । केचित्त थे ये सान्तास्ते तेऽदन्ता’ इत्यभि- 
आनेनेदमित्याहुः ॥ १० ॥ 
सुचर्गेपीति- स्वर्गे अपि ( लोके तु त्वं नाळब्धास्तुष्टिम्‌ ) इदानीं दिव्यपि 
तुष्टि मद्राज्याभिषेकजन्यमानन्दमुपगच्छ लमस्व, देन्यं खेदं मनोरथापूत्तिकृतम्‌ 


Aga जहोहि । त्वया मयि यत्कम राज्यारोहणरूपमभिलषितमिष्टमासीत्‌ एतत्‌ 
सम्प्रति मत्कर्म राञ्याभिषेकरूपमेतत्‌ तत्‌ । त्वयाभीष्यमाणं मद्राज्याभिषेकरूप कायं- 
मधुना सम्पन्नमिति स्वगस्थस्य तव प्रसादः खेद्त्यायश्च प्राप्तावसर इति भावः | 
तदेवोपपादयति राजेति | भुवि सत्क्ृतभारवाही समाहृतराज्यरूपभारवाही राजा 
अस्मि, धर्मेण धमपूर्वेकम्‌ लोकपरिरक्षणम्‌ ( मया ) अभ्युपेतम्‌ AATA | किलेति 
वाक्यालङ्कारे ॥ ११ ॥ 

अधिगतेति- अधिगतः नृपशब्दः राजशाब्दवाच्यता येन तम्‌, धायमाणः 
मातपत्रं छत्रं यस्मिन्‌ त॑ समालम्बितराजधार्यश्वेतातपत्रंविकसितक्तसोलिम्‌ Tea उच्चः, 


कैकेयी - अहा, मेरे GA की जयघोषणा बढ़ रही है। । मी 
(aafaa रामःका परिवार केःसाथ' प्रवेश) . » 

: राम (आकाश की ओर:देखकर! ) पितृदेव; 15: © ii छा f ; 

आप अब स्वर्ग में ही भानन्द प्राप्त कर AT कष्ट भूळ जॉय । आपने सेरा 

राज्याभिपेक करना चाहा था, वह अब पूरा FAT अब में EAL IT पुण्यभार का 

वहन करने वाला राजा घन गया हूँ। HA न्यायपूव क प्रजापालन का उत्तरदायित्व 
उठा लिया हं॥११॥ 

भरत--आज अरे ER WIE MATRA OAR नहीं थकती । उन्होने 


१८२ ene SR = | [ सप्तमः 
a ee ARREARS RAD I 
शुदमधिगतलीळं rana जनौघे- 
नेव॒शशिनमियाय पश्यतो मे न तुस्तिः ॥ १२॥ 
शत्रुघः--पतदार्यामिषेक्षेण कुळ मे ACHAT | 
पुनः प्रकाशतां याति RAAR जगत्‌ ॥ १३॥ 
रामः-बत्स लक्ष्मण | अधिगतराड्यो5हमस्मि ! 
लच्मणः--दिष्टथा सवाब बघते | 
( प्रविश्य ) 
काशुकीयः--जयतु महाराजः | एष खलु तत्रभवान्‌ विभीषणो 
विज्ञापयति-सुग्रीबनीलमैन्दजाम्बबड्धयूमत्मसुखाश्चाचु- 


मितमूरद्धानम्‌ तीयतोयाभिषित्तं गुरु पूज्यम्‌ अधिगतलीलम्‌ आवादितश्रीकम्‌ जनौधेः 
लोकसमूदैवैन्ययमानं प्रणम्यमानम्‌ नवशशिनं प्रत्यप्रोदितमिन्दुमिव आर्ये रामं पश्यतो 
विलोकयतो मे ait: सन्तोषो न । भवतीति शेषः । यथा सम्भ्तशोकस्य लोकेः 
प्रणम्यमानस्याचिरोदितस्य चन्द्रमसो दशनेन चक्षुषी न तृप्यतस्तथैवार्यरामदशं- 
नान्ममापि चक्षुषी न तृप्यत इत्युपमा | मालिनीव्रृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

पतदार्येति--आयेस्य पूज्यस्य रामस्याभिषेकेण राज्यारोहणेन as कल्मषं 
कलङ्को ( न्यायप्रापतज्येष्टश्रात्रभिषेकाभावावसरससुत्यः ) यस्य तदेतन्मे कुलं सोमस्य 
चन्द्रस्योदये जगदिव पुनः प्रकाशतां दीप्तिशालितां याति | स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १३ ॥ 
“महाराज” की पदवी पाई, राजच्छुन्न अहण किया, शिर पर प्रकाशमान सुकर 
पहना, पावन तीर्थजळ से अभिषेक ए्वीकार किया और रानगौरव पाया। चारों 
ओर प्रजाएं SAS जयकार कराती हैं, नये चाँद की भाँति उनका अभिनन्दन 
किया जा रहा हे ॥ १२॥ 

शवुव्न- जिल प्रकार चन्द्रमा के उष्य से सारा संसार प्रकाशित होने छगता 
है, उसी प्रकार आयं के राज्याभिषेक से निष्कल मेरा यह रघुकुल फिर 
प्रकाशमान हो रहा हे 11 १३ ॥ 

राम-चत्स SEAT, अब मैंने राज्य पा ल्या | 

लक्ष्मण--भद्दो भाग्य, आपको बधाई । 

( कञ्चुकी का प्रवेश ) 3 र 
कन्चुडी--जय हो-मद्ाराज़ डी पड HER Aer निवेदन करते हँ, | प 


अङ्कः ] Re संस्कृत-हिन्दीटीकाद्वयोपेतम्‌ | १८३ 
१७०७४७ nna RALLY ANA RAAAA UO GAUON AN GRAV ARGRASOOGAL Ane ~ ~ 
गच्छन्तो विज्ञापयन्ति--'द्ट्टिया अवान्‌ बधेत? इति | 
रामः-“*“सहायानां प्रसादादू saa’ इति कथ्यताम्‌ | 
काब्ुकीयः--यदाज्ञापयति महाराजः | 
केकेयी-घन्या खल्बस्मि ॥ इममभ्युदयमयोध्यायां प्रेक्षितुमिच्छामि | 
धण्णा खु म्हि । st अन्भुदअ्ं अओज्झाञ्रं पेक्खिदं, इच्छामि | 
रामः--द्रद्यति भवती | ( विलोक्य ) अये ! प्रभाभिवनमि दमखिलं सूये 
aa प्रतिभाति | ( बिमाव्य ) आ: ज्ञातम्‌ | सम्प्राप्तं पुष्पकं दिवि 
रावणस्य विमानम्‌ । कृतसमयमिदं स्सृतमात्रमुपगच्छतीति | 
तत्‌ सर्वैराहह्मताम्‌ | 
( af आरोहन्ति ) 
m:a यास्यामि पुरीमयोध्यां 
सब्बन्धिमित्रैरनुगम्यमानः। 


सूर्यवत्‌ सूर्ययुक्तम्‌ , अत्र साइश्यार्थकवलात्ययो न, किन्तु आश्रयाथों मतुदेव | 
कृतसमयं कृतसिद्वान्तम्‌ | समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसंचिदः’ इति कोशः | 

अधैवेति-सम्बन्धिमित्रेः सम्बन्थिमिभरतप्रश्‍तिभिर्मित्रेः$ सुप्रीवविभीषणा- 
दिभिश्च अबुगम्यमानोऽहम्‌ अदेव अस्मिन्नेवाहनि ( विलम्बमङ्कत्वेव ) अयोध्या तज्ञा" 
मस्वचंशराजधानीं यास्यामि प्राप्स्यामीति मात्राज्ञां पिपाळयिषो रामस्योक्तिः । तदेव 


सुग्रीव, नीळ, मेन्द, जाग्यवान्‌ तथा हनुमान्‌ वगेरह आपके अनुचर निवेदुन करते 
Zamm, आपको बधाई | 

राम--'सहायको छी कृपा से सब विजय है? ऐसा कह दो। 

कश्की -जो आज्ञा। 

कैकेयौ- मैं धन्य हूँ । इत अभ्युदयको मैं अब भयोध्यामें भी देखना चाहती हूँ। 

राम--आप वहाँ भी देखेंगी। (देखकर ) प्रमापु्ञ से यह समस्त कानन 
qa की भाँति चमक रहा है। (विचार कर ) अच्छा, समझ गया, आकाश में 
रावण वाळा पुष्पक विमान आ रदा दे। स्मरणमात्र करने से वह ठीक समब पर 
उपस्थित हो जाता है। अब आप लोग इस पर चढ़िये। 

( सब सवार होते हैं ) 

राम-मैं भाज ही अपने बन्धु-बान्घवों के साथ मित्रों को लेकर अयोध्या जा 

रहा हूँ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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BHT — AIT पद्यन्तु च नागरास्त्वां 
चन्द्रं सनक्षत्रमिवोद्यल्थम्‌ ॥ १७ ॥ 
( भरतवाक्यम्‌ ) 
यथा रामश्च जानकया बन्छुमिश्ष समागतः | 
वशा SRSA समाशुको राजा भूमि प्रशास्तु नः ॥ २५॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति सप्तमोऽङ्कः 
eG 


छक्मणः समर्थयति-अयैवेति | नागराः अयोध्यानगरनिवासिनः च त्वाम्‌ उद्यस्यम्‌ 
उद्याचलशिखरारूढम्‌ अभ्युदयप्रब्रणं च सनक्षत्रं नक्षत्रगणपरिदृतं सहृद्बन्धुद्ृतं च 
चन्द्रमिव अद्येव पश्यन्तु | चन्द्रसाम्यादुपमाऽलङ्कारः | इन्द्रचञ्रादृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
भरतवाक्यम्‌-भरतस्य नटस्य वाक्यं सामाजिकराभ्युद्याशंसनल्पम्‌। एष 
हि समुदाचारो यत्रयोगान्ते भरतेम सामाजिक्रतत्प्रमुखादीनां शुभाशंसनमाचयते | 
सा चेय प्रशस्तिः निर्वदणसन्धिच रमाङ्गम्‌ | 
यथा रामश्चेति--रामो यथा जानक्या बन्डरभिश्च समागतः तथा लच्या 
समायुक्तो ASAT राजा भूमि धरणीं प्रशास्ठु परिपालयतु ॥ १५ ॥ 
निष्क्रान्ताः aa’ इति समाप्ति सप्तमाङ्कस्य सूचयति | 
शरदि रामवियदंबर्‌लोचनमानमितायां, मासि तपसि नागाधिनाथशुभतिथौ सितायाम्‌। 
प्रतिमानाटकमिद॑ प्रकाशं? ad सम्पन्नं, क्षन्तव्यं कृपया विद्रद्भिरिहानुपपन्नम्‌ ॥ १॥ 
इति सुजफफरपुरमण्डलान्तवेत्ति 'पकडी' संज्ञकग्रामवासिना सुजफ्फरपुरस्वघमसमाज- 
` संस्कृतमहाविद्यालये वेदान्तदशेनाध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसाहित्याचार्यायुपाधिना 
मेथिलपण्डितश्री रामचन्द्रशमेणा प्रणीतः प्रतिमानाटक प्रकाशः सम्पूर्णः ॥ 
ABD 
sgat भाज ही सभी नगरवासी उदयाचळगत agaatea चन्ब्रमा 


की सति भाप$ दशन प्राप्त करं ॥ १४॥ 
( भरत-वाञ्य ) 
जिस प्रकार भगवान्‌ राम जानकी तथा बन्धुओं के साथ राज्य करते रहै, उसी 
तरह राजछवमी से युक्त हमारे महाराज (राजसिंह) पृथ्वी फा पाळन करे ॥ १५॥ 
( खबका प्रस्थान) - 
प्रतिना गाट ससाहे 
CC-0. Prof. Satyerktretehastri Collection 
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परिशिष्ट 
नोट्स 


१ नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः (प्र. १) 

इस नाटक में और भास के थन्य फतिपय नाटकों में भौ सर्वप्रथम fear मिळता है-- 
नान्यन्ते इत्यादि । परन्तु अन्य कविकृत नाटकों में पहले यथायोग्य एक या तदधिके 
इछोकों में मङ्गलाचरण निबद्ध करके तब लिखा जाता है-नान्धन्ते afro । ae परिपाटी 
भास के समय में नहीं यी, मास के मतानुसार सब नट मिल कर पहले नान्दी कर लेते 
थे, जो परदे के पीछे ही कर ळी जातो थी, वाद में केवळ सूत्रधार प्रवेश करता था, घो 
कयाशापक इलोक कहता था । यही क्रम भाल के नाटकों में TAT पाया जाता है । इसी ए 
नान्दी का आधुनिक लक्षण इनके ARS रछोकों में नहीं पाया जाता, क्योकि इनकी नान्दी 
तो ग्रन्थ में निबद्ध होती ही नदीं, वह तो पहले ही कर छी जाती है । 


२ प्रतिहाररक्षी ( प्र. ४ ) 
यह शब्द Afer हे, तिहार रति’ इस विग्रह में 'कमेण्यण? इस qa से. अण्‌ 


प्रत्यय Steg होने से Ragas ङीप्‌ । णिनि प्रत्यय करने पर तो प्रतिषदाररक्षिणी यह 
रूप होगा, अतः अण्‌ ही करना चाहिये । 


३ स्थापना ( ए..५) 

इस स्थापना शब्द से प्रस्तावना विवक्षित है । नाट्यशाख में छिखा है-'प्रसाथ 
रङ्गं विधिवत्कवेर्नाम च कीत्तंयेत्‌। प्रस्तावनां ततः कुर्यात्काग्यप्रख्यापनाभयास्‌? 
इसके अनुसार प्रस्तावना में काब्य की प्रशंसा ओर उससे पूवं कविनामनि्देश हो जाना 
चाहिये, परन्तु इस प्रथा को भास आदि प्राचीन नारककारों ने मान्यता नहीँ दो थी । उस. 
पद्धति को कालिदास ने प्रवृत्त किया, तदनुसारं परवत्तीं कवियों ने भी आचरण किया । 
पीछे चलकर वइ छीक-सी बन गई । मास के समय तक enna ae से जी HaT 
समझी बातो रही उसमें, केवल कथावतारणा ही बक होती थी, कवि का नामाद उसमें 
नहीं रहा करता था। शसौ से “तो” नाटकों के भिंरुने पर मो. उनके कर्ता के विषय में 
` अन्धकार हो रहों करता था। भातनार्टकंचकी के लिए बो तन निवोद बजा उसका भी. 


म्तः यही तार ब णम्य भीहि हि PPE 
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४ सङ्कल्पितम्‌ (983) 
सङ्कल्प शब्द का od इच्छा है hr agaa शब्द का ल ee 
इष्ट, मनोरथ विषय । इसी अथे में इस शब्द का प्रयोग कालिदास a ee मीहे, ज a 
taghqa प्रथममेव मया स्वदे मर्तारमास्मसएशं स्वगुणगंता ह ! ae यदा 
gR शब्द का किप? (जुटाया गया) अथे किया है, जिसे अवाचकत्व दोषाक्रान्त कहा 
था सकता है, परन्तु मेरी सम्मति में भास के समय में आषा गढ़ी जा रद्दी थी, प्रयोग को 
नियत रूप नहीं प्राप्त हो सका था, अतः उनका TET प्रयोग निन्दनीय नहीं माना 
1 
जाना चाहिये A परिशङकितवणी ( पृ. १० ) 
परिशक्ितवर्णा का अर्थ यहाँ ‘ext हुई? (शङ्कितो के समान चेहरा वाळी) दी oa 
है 'सयभीताकारसइशाफारा । परिशङ्किताया वणं इव वर्णो यस्याः सा ताइ 
इसी विग्रह से यह अर्थ निकछ सकता है, परन्तु इस विग्रह में समी पदों की प्रयमान्तता 
सम्पन्न करने के छिए परिशङ्कित शब्द में 'परिशकितसम्बन्थिवर्ण' इस अर्थ की लक्षणा करनी 
होगी, उसके विना काम हो नहीं चलेगा । ag अप्रचछित प्रयोग होगा । 
६ प्रद्डषितानि (g. १३ ) . 
यहाँ पर ‘alag’ इस सूत्र a इट्‌ हुआ है । हृष्‌ धातु दो हे-'हषु नन T 
qe? । दृष्ट इपितं ळोम । इस प्रसङ्ग में एक वात्तिक भी है--विश्ितपतिघातयोश्व? | a 
बाळमनोरमाकार ने स्पष्टीकरण यों किया है--'तत्र लोमसु विज्ञितप्रतिघातयोश्व ‘Eg 
अलीके? इत्यस्मात्‌ 'यश्य विभाषा? इति नित्यमिणूनिषेधे प्राप्ते amtaa, हृष 
तुष्टौ इश्यस्मात्त नित्यमिट्पाप्ती विभाषा’ इति ॥ 
७ इन्द्रानि ( प्र. २१ ) F< 
इन्द्र शब्द का अथे होता दे जोडा, Ws के लिए sk तरद का प्रयोग स 
माया है, मिथुन, ga आदि, उनमें मिथुन और ara ऐसे हैं. जिनका प्रयोग पदान्तर 
प्रयोग निरपेक्ष भाव से मी होता है । शेष शब्दों को प्रयोग में अलग नहीं छाया हाई 
है इन्द्र से erni? 'खो.पुरुषः' यह दोनों अथे मुख्यतः प्रतीत होते हैं oe 
निदृतिकरे निवसन्नपेति न इन्दवदुःखमिह easa यहाँ इन्द्र उ 
“नाढ़ा-गमाँ? भथ॑ में प्रयुक्त हुआ है, भौर ‘gee दमरी दिसंमवमिदं तता 
( शाकुन्तल ) यहाँ द्वन्द्व शब्द से “स्री-पुरुष? यह अर्थ छिया गया है। यहाँ 'दन्दानि' क 
अथं जो-पुरुष से दै । 
आः शननुन्नलच्मणणृद्दीतघटे ( ए- २२ ) a र 
राम का राज्याभिषेक हो रहा है, लक्ष्मण भौर aga जळघट छिए खड़े & रहा 
इसका अथे दे । यहाँ पक आत पश्षर्कती०है/॥०( वक अड है 0 कि. रामराउयामिषेक हो 
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था, उत्त समय सभी रामायणों के भनुसार aga मरत के साथ उनको ननिद्दाळ में थे, 
फिर यहां IIA का नाम कैसे घड़े उठाने वालों में गिनाया गया है ! इसका उत्तर यह 
दिया जा सकता है करि gaa ae नाम नहीं दै किन्तु लक्ष्मण का विशेषणमात्र है, 
तदनुसार इसका यह अर्थ होगा कि शबुइन्ता लक्ष्मण घडा लिये खड़े थे । aga को बात 
इस पक्ष में नहीं दै । मैं तो यही समझता हूँ कि रामायण को सभो कथार्यें जब इनकेनाटको 
में ठीक-ठीक नहीं मिळतीं है तब यहां भो agai विशेषण नहीं, व्यक्तिवाचक ही माना 
जाय | लक्ष्मण भौर JIA दोनों हदी पड़े लिये हैं यही अर्थ किया जाय । मास के अनुसार 
भरत मात्र हा ननिद्दाल में थे, क्योंकि आने के समय में मो भरत के साथ aga को 
कहीं चर्चा नहीं की गई है। यह कोई आवश्यक चीज नहीं है कि रामायणोक्त कथानक 
का भक्षरशः अनुवत्तंन किया जाय, भतः इमारी समझ में aga शब्द विशेषण नहीं, 
यहां नाम ही है । 
६ समित्रामात; (प्र. ३५ ) 

“लुमिन्रा माता यस्य’ इस Rag में agatik समास होने पर ‘alienate’ शब्द का 
अर्थं Qu लक्ष्मण । sel शब्द के सम्बोधन का ag रूप है। agi यह TE ढी जा सकता 
है कि प्रोक्तविभ्रह में “नतश्च? इस सूत्र से नित्य कप्‌ होने पर सुमित्रामातृक शब्द होना 
चाहिये ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह होगा कि--'मातन्मातूळमातूषु वा? इस बारिक में 
मातृ शब्द से कप को वेकरिपकत्व हो गया, कोई दोष नहीं रहा, देखिये-'अत एंव 
निपातनाद्‌ मातृशब्दस्य मातजादेशः कब्विकद्पश्च' ( कौमुदी, समासा्रयप्रकरण ) 

१० नियतीब व्यबस्थिता (ge ३७ ) 

यहाँ ‘नियतिः? at जगह “नियती? ऐसा रूप लिए लिया गया है जो प्रत्रखित व्याकरण 
नियमानुसार अशुद्ध मालूम होता है, क्ष्योंकि क्तिन्प्रस्ययान्त से ety अवित है। इसी 
शङ्का को देखकर कुछ लोग ‘afer’ (आकाशे) ऐसा पाठभेद कदिपित करते हैं, परन्तु इस 
पाठ में 'वियति? का कोई उपयोग नहीं देखने में आता है, 'निर्यात? के सथ में जो दृढ़ता 
व्यक्त होती है वह उसके बदलने पर इट जातो है भोर उसके इटते दी काव्यकृत चमत्कार 
भाग खड़ा दोता है, ऐसी हालत में वियति ag पाठ ठीक नद्दो कडा जा सकता । नियति 
इस पाठ में जो व्याकरण की चुटि दे, उसे कवि नहीं मानं तो कोई इज नहों, अर्थचमत्कार 
अक्षत रहना चाहिये | sa ठीक रखने के लिए व्याकरण को नमस्कार किया जा सकता 
है । अथापि यदि व्याकरणशुद्धि आवश्यक प्रतीत दोतो क्तिजन्त बनाकर या बाहुळकादि की 
शरण में जाया ज़रा सकता है। 

११ ननुचरतीत्यादि (प्र. ४१ ) . 

अनुचरति--भनुचर इव आचरति इस बिभ में Raq अथवा अनुचरति, सामान्य 

तिङन्त, orf तो वही (होगा b HENNE aM, पर्याय हो Ei इसी 
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a में 'पछुछम्नम! का अथे 'पळूमग्नम्‌ करना चाहिये, न जाने पक्कूमग्नम्‌ छोड़कर 
eat कवि ने gga, यह छिखना पसन्द किया । यह भो शो सकताहे कि 
लेखनप्रमाद से 'पुणग्नम्‌? यह पाठ हो गया हो! 

१९ fratara ( प्र. ४९) 

mate शब्द का अर्थ हैं पहने जाने वाळे कपड़े --धोती, कुरता भादि । इसमें 
योगार्थ man नहीं पड़ता है, परन्तु रूढि के भनुसार यही माना गया है । 

९३ तपःसंग्रामेत्यादि ( एः ४३ ) 

ळश्मण बन जाने का उत्सुक TAT वार-बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी वर्कछ 
दौजिये, मैं मो वन घ्ने की तैयारी कर दें, राम वार-वार उन्हें रोकते हैं, अन्त में 
रामनी उन्हें वन की कटिनाई बताने के ख्याळ से वर्कळो का स्वरूप बताते हैं, जिसमें 
उस वल्क का कठोर तपोरूपत्व भी निहत है, यही ae इलोक है, इसमें राम ने तीन 
परम्परितरूपक बांधे हैं, १. तपः्सरड्रामकव'च, यह वर्कर कया है, तपस्याख्प युद्ध का 
जिरइव्तर है। डो ब्यक्ति ठीक से जिरद्दवख्तर नहीं पहन सकेगा ag युद्ध में सफळ 
नहीं होगा । जिस ate शुद्ध में सतत सतर्कता अपेक्षित रहती है, उसी ITE तपस्या मे 
st सतत जागरूक रहना एोगा। श्सी अभिप्राय से तपस्या को संग्राम रूपक दिया है 
भौर वम्कळ को श्सलिये कहा है कि जिस प्रकार युद्ध का प्रथम उद्योग कवचधारण 
है उसी प्रकार तपस्या का मी प्रथम सोपान वश्कळ-परिधान होगा । इसे पद्दन कर इधर” 
उधर कुरने का मौका नहीं रहेगा । २. नियमहद्विरदाछुश--नियम नितान्त स्वाधीन होते 
है जेते हाथी । उनको वश करना कठिन काये है । श्नको स्वायत्त करने में वरकल अङ्कुश 
का काम ata | इससे यह कना है कि नियर्मो का पालन अति सावधानता से करना 
होगा । ३. 'खळी नमिन्द्रियाश्वानाम्' इन्द्रिय मख & जो स्वभावतः चपल हैं । इन्हें वश में 
करने लिये लगाम कौ जरूरत है वही AT Teas है। इससे कहना है कि giq 
इन्द्रियों पर कठोर संयम रखना हो तो उस Aas को ग्रहण करो । छक्ष्मण ने यह 
चुनौती स्वीकार की, खुशी खुशी कहा--'अनुगुष्दीतोऽस्मि' । 

१४ बधूसहायम्‌ ( T ४४)...» ae 
oof स्रह्ायो-यत्र,ताइ Ra, करके इस बघूसहायस्‌ पद को AAT: 
नम:का-विशेष्रग माजा गाया S| ATSC, FES से सपान का; SES 
होता दै । gasu इन क्रियाओं में पौर्वापय विवक्षित दै, परन्तु इनका परवा 
नितान्त सान्निष्यथोतक है। ५: a | oem $8 
pant oe p कि epee Pe 
_.. युंग क पाने, g ही इसका अर्थे gaga हो जाने पर तो भर / 
co SSE आत तव मेव चढत हे मिलते 


हो जायगा, फिर चलेगा 
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गृह, वृक्ष नीट ही'नीते हीह aeda grer Aaea होती दै | 
१६ हेषाशूऱ्यमुखा: ( प्र. ४८ ) 

हेषा शब्द का अर्थ है भश्व की हिनदिनाइट। थोड़े जब प्रसन्नता या किसी चीज की 
लिप्सा आदि प्रकट करना चाहते हैं तव जो दिनहिनाइट होती है उसे ही हेषा कहते हैं । 
afgik तेषां भवति sada कळकलः! | 

१७ छाययेबानुगम्यते ( g. xk ) 

“वने रघुकुलश्रेष्ठो रामो छचमणेन छायया इव अनुगग्यते' यही अन्वय दै । यहाँ 
कुछ लोग यह शक्का करते है कि cat उपमा दुष्ट है क्योंकि छाया स्रोलिङ्ग है और लक्ष्मण 
qhag | इसका उत्तर यह है कि ae दोष तव साना जाता है जव साधारण धमं के अन्वय 
होने में कोइ वाधा दो, जेते-'सुधेष विमलश्नन्द्र:” इस उदाइरण में साधारणधर्मवाचक 
fane: पद का उपमानभूत सुधा में अन्वय नहीं हो सकता | यहाँ तो साधारण धमे हे 
अनुगमन, जो क्रियोपस्थापित है, उभयत्र णन्वययोग्य है । अतः aE दोष यहाँ नहीं होगा। 
इसी बात को दृष्टि में रख कर आचायों ने निर्णय किया है कि 

"न लिङ्गवचने fea न न्यूनाधिकते तथा। 
उपमादूषणायाछं AWN Fat न घीमतास्‌?॥ 
१८ घन्याः खल्लु ( प्र. २७ ) 

इस ala को देखकर इसी के समान होने के कारण भषोछिखित रळोद याद भा 

जाता दै-- 
“धन्याः खलु वने वाताः कह्कारस्पशशीतळाः। 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशन्स्यनिवारिताः॥ 
१६ शोकाणेबकरम्‌ ( पृ. ४४) ` ` 

शोकरूप समुद्र पैदा करने वाळा, जिस वचन को सुन कर शोकसागर उमड़ पड़े, 
वैसा वचन | यहाँ 'शोककर? इसी भर्थ॑ को मधिकता व्यक्त करने के लिये "शोकाणेवकरम्‌? 
कहा है । å 

२० हृदयातुरोधघेः ( एः ५४६ ) 

'हृदयरूप बीमार के छिये ओषधरूप? यह नाम के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है जिन 
नार्मो को सुन कर हृदय रूप बीमार स्वस्थ हो उठता है। यह उन नामों की महिमा है, या 
Ag की मह्विमा दे । 

§ २१ आगताः पितरः ( प्रः ६४ ) 

दशरथ मरने.पर भा गये दै, राम का वियोग उनके प्राणों पर पड़ा, वह मुमूपुंदशा 
में बते है-'आागताः पितरःमें अपने सृतपूवंनों को देख रहा हूँ । यह प्रेतननदशेन 
qaqas है । आयुर्वेदवालों ने इसे afte कहा ऐ-- 
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तान ° यर चसा 
पिशाधोरगनागानां भूतानां विकृतासपि ॥ 
यो वा मयूरकण्ठामं विधूमं agaa 
आतुरस्य अवेन्मस्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
२३ कपोतसन्दानकम्‌ ( ए. ६८ } 
कपोतसन्दानक शब्द से कवूतरों के घोंसले का तात्पये है। सन्दानक का अर्थ बन्धन है। 
सन्दानित = पद्ध | देखिये कादम्वरी, शुकनाोपदेश-'एढ५णसम्दानित्ताऽपि पायते’ | 
२३ रजश्चाश्वोदूभूतं पतति ( प्र ७१ ) 
घोड़े तेजी से भागते जा रदे हैं, उनके द्वारा set गई ge घोड़ों पर नहीं पड़ती 
क्योंकि तय तक वे आगे बड़ गये रइते हैं इसी अर्थ को ऐसे दी अवसर पर कालिदास 
ने भो कहा--“स्वेषामपि प्रसरतां रजसामळङ्याः ( THe, १,८ ) । इस तुलना 
को देखने पर यह करपना करना करि कालिदास ने मास का यइ इछोक देखा थाया 
नितान्त HARA कहा जायगा ? 
२४ त्वरता ( प्र. ७२ ) 
स्वरत इति स्वरम, यद्वा व्वरास्ति अभ्येति वा स्वरस, आये पचाद्यच्‌ अन्श्ये 
adana । तस्य भावस्थ्वरता। वस्तुतः यह पाठ ठीक नहीं है, सत्वरता यह पाठ 
होना चाहिये | 
२५ विश्रमः ( पृ. ७५ ) 
विश्राम भै में विश्रम शब्द का प्रयोग होता है, वशी शब्द ठोक मरी है, क्योंकि 
ध्नोदासोपदेतास्‍्य मान्तस्यानाचमेः? शसते वृद्धि का निषेध हो जाता दै । अनुदात्तोपदेश 
धातुभो में चार ही धातु माने गये हैं यम्‌, रम्‌, नम्‌, गम्‌ अम्‌ पातु एदात्तोंपदेश दी 
हुआ | भत एष कहा ‘frn हूति श्यपाणिनीयस! । 
६६ क्रियामाधुयम्‌ ( प्र. ७६ ) 
छियया उत्खननादिसूसिंनिर्माणकळ्या माधयम श्मणीयता। इन पत्थरो पर 
जो मूत्तियां नी हैं घे कितनी रमणीय हैं। यहाँ माधुर्य शण्द gadaa शो 
गया है | 
२७ मानुषषिखासताम ( परः ७६ ) 
भालुपविश्वासताम्‌-मचुण्यरधप्रक्ारकप्रती तिथोग्यतास । ये मूर्तियां इतनी मच्छी 
खुदी हैं करि ct देखने ae प्रतोति हो भाती है कि ये मनुध्य ही हैं । इनमें मनुष्यता 


का विश्वास हो भाता है.! य, बन्द कूछ VERSI Hisani 


परिशिष्टम्‌ १६१ 


Digitized by Arya Samaj ल्पान्त राक ennaj and eG a 
८ प्रतिमानामल्पान्त रातिः | ( प्र. ७७ 


qe प्रतिमानामाकृतिस्तदाकारा | जैसी यहाँ की प्रतिमायें हैं उसी भाकार का 
किन्तु छोटा । भरतजी दशरथ आदि राजाओं के सदृश थे किन्तु अरपवयस होने ते छोटे थे, 
इससे रूपसाम्य तो था किन्तु परिणाइसाम्य नहीं था । 
२६ घ्राह्मणजनस्थ प्रणामं परिहरामि ( g. ७८ ) 
इन्हें आप बराह्मण समझ कर प्रणाम करने चळे थे उसका निषेष करता हूँ । इसका 
कारण qg है आप इन्हें ब्राह्मण समझते हैं किन्तु ये राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं । 


१० अभिसरीम्‌ ( ए. ७= ) 

'अभिसरी? शब्द अति अप्रसिद्ध है । इसका भर्थ यहाँ युद्धाथं यात्रा, अथवा युद्ध में 
आगे रहना, यही कुछ किया जा सकता है । भास ने जो कुछ शब्द अपने मन से Te थे, 
उनमें से ag मो एक है । 

३१ प्रियावियोगनिर्षेदपरित्यक्तम्‌ ( प्र. ८० ) 

अन दी खी का नाम इन्दुमती था ag अति सुन्दर थी, उसकी मृत्यु देवडुुमदशंन 
द्वारा शापवश हो गई । उसके मरने पर महाराज बिरक्तवत्‌ २एने लगे इसी पीड़ा को 
यहाँ उनका fada कहा गया है । निर्वेद को परिभाषा यह दै-- 

“तरवज्ञानापदी्ष्या देनिवेंदः स्वावमाननम्‌ | 
देन्यचिन्ताश्रुनिःश्वासवेवर्ण्योच्छू सितादिकृत्‌ ॥? 

आपत्ति स्रौनाश रूप कारण से fada हुआ भज को, भोर उन्होंने इतनी चिन्ता at 
कि उनकी स्वस्थता जाती रही, कुछ ही दिनों में चळ बसे । 


३२ घरमाणानाम्‌ ( प्र. ८१ ) 

घरमाणानाम्‌ का णर्थ है जीते हुए लोगों का । यहाँ TE प्राणघारणे? घातु से शानचू 
करने पर भियमाणानाम्‌ रूप होगा, वद दिवादि का है। माघ में भाया ऐ--प्रियते 
याधदेको5पि रिपु?। धरमाण शब्द बनाने के छिए 'धूज्‌ पारणे! इस भोवादिक धातु से 
शानचू करना चाहिये। ० x 
३३ सर्षसमुदाचारसन्निकषेः ( पु. ८७ ) 

सभो प्रकार के व्यवहार का होना । यहाँ तात्पर्य य है कि भापफे सामने जो सभी 
प्रकार के व्यवहार किये जा रऐ है oes देखकर यही विश्वास करना पड़ता है कि भाप 
मन्त्र हैं । यदि भाप घमन्त्र नहीँ होते तो मातायें जाप के सामने ee नहीं दूर करतीं । 
उनके इस व्यवहार से भाप को घुमन्तरता प्रमाणित धोती है। 

३४ अभिषादनफ़ममुपरेष्टुमिच्छामि (प्र. ८६ ) 


मातार्भो को किस क्रम से प्रणाम किया जाय, कौन बड़ी माता हैं जिनको पहले, 
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१६२ प्रतिमानाटकम्‌ 
उसके बाद नीमा कि बाद 21210 St Rea ant हरही०अमिशः प्रणाम 
किया जायगा तदर्थ आप उन्हें परिचित करा दें जिससे यथोचित क्रम से प्रणाम किया 
जाय। यही इस वाक्य का अर्थ दे। इस अर्थ में यह वाक्य अवाचक है, क्योकि यहाँ 
उपहेष्टुमू का सन्बन्ध ठीक नहों वेठ रहा है अतः उसकी जगहु-“अभिवादनक्रमसुपदिष्टः 
भिच्छामि’ ऐसा पाठ मानना चाहिये । aga सम्मव है यही पाठ रहा सी हो, पीछे 
लेखनप्रमाद से adma पाठ प्रचलित हो गया दोगा | 
RY आक्रृष्ट इवास्म्यनेन ( ए. ६० ) 

दौसल्या ने भरत से कहा-निःसन्तापो मव । इसका अर्थ स्पष्ट है तुम्हारे सन्ताप 
दूर et । यहाँ सन्ताप कैसा ? ag विचारणीय है, समी अपने मन at सोचे । RAT 
ने कहा कि राम-वनगमन से जो सन्ताप तुमको है वह छूट जाय, उसमे TE त्राण प्राप्त 
हो। मरत को दूसरा ही अभिप्राय श्चात हुआ । उन्होंने समझा कि ये मुझे ताने दे Tet 
है—रामरूप विरोधी के रहने से जो राज्याप्राप्तिहप सन्ताप था वह भब दूर हो गया, 
निश्चिन्त धो नाभो | कौसल्या के कथन का यही मतलव भरत ने लगाया | 

३६ अतिसन्धितः (प्र. ६० ) 

अतिसन्धा अतिसन्धानम्‌ , वञ्जनमिभ्यर्थः, देखिये शाकुन्तल “परातिसन्धानः 
मधीयते ये विद्यति ते सन्तु किळाघवाचः सा अतिलन्धा सञ्जाता णस्पेति अतिः 
सन्धितः, ‘ager संजातं तारकादिभ्य gaa यही इसकी सिद्धि दा उपाय है। घासे 
सौथे क्त प्रत्यय करने पर तो 'भतिसद्दितः' ag रूप दोगा । भतिसन्धित = वञ्चित । लक्ष्मण 
ने चिते वञ्चित कर रखा है अर्थात्‌ उन्होंने स्वयं राम की सेवा का अवसर प्राप्त कर लिया, 
अरत को वेसा नहीं करने दिया, यही छक्ष्मण दवारा यहाँ मरत कौ अतिसन्धा है । 

३७ gg प्रयतिष्ये ( पृ. ६० ) 

यव धातु प्रयत्नार्थक तथा अकमक है, इसके योग में इदं पद का किसी प्रकार समन्वय 

नहीं होता । यहाँ ‘eq प्रयतिष्ये? ऐसा पाठ छो जाय तो मब ठीक हो लायगा | 
३८ अभिषेकं पुरस्कृत्य ( प. ६६ ) 

“अभिषेक पुरस्क्ृत्य' इसमें अभिषेक शब्द से क्रिया नहीं, क्रिया at सामग्री ली गई 

है, क लेकर कोई क्या छायेगा, उसकी सामग्री जळ, छत्र भादि लेकर जाने प्रसङ्ग 
\ n छि 

ol ३६ प्रत्यादेशो राष्यलुब्धाया: केकेय्याः ( ए. १०१ hors के शलः 

राम Lagon कैकेयी के छिए तिरस्कार स्वरूप थे। राम राउयःसेः एकंदम निरपेक्ष? 
थे भौर कैकेयी ने राज्य के लिए अति amda किया, ऐसी दश्लाः में -वैकेय़ी!के विषय मण 
कुछ नहीं कह कर' राम का बन जाना ही कैकेयी. काल्परयांप्रःतिरेस्कार हो गया! इती 


व्यवहार को प्रस्यादेश-तिरस्कार का रूप दे दिसा गया दै RA “उदाहरण: TT की 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कादम्बरी में अधिक आये हे-प्रत्यादेशो घनुष्मताम्‌ , घौरेयः साहसिकानाम , 
अग्रणीवि दृर्धा नाम्‌ , alta: साहतलिकानास्‌ !! ; 


४० इदबाकुकुलन्यक्ञभूत: ( प्र. १०३ ) 

न्यङ्ग शब्द का अर्थ है 'कलंक? । न्यक्क शब्द अप्रचलित है। इसका 'नि-अङ्ग? निकृष्ट 

भाग इस अवयवाथं का बहुत थोड़ा माव आशयार्थ में माता है । 
४१ पिठुवचनकराय ( प्र. १०३ ) 

करोति gia करः, पितृत्रचनस्य करः इति पितृवचनकर:, तस्मे पितृवचन ऋरा य। 
पितृव'चन करोति यः स तस्मे इस विग्रह में पितृवचनकाराय, ऐसा रूप होगा, क्योंकि 
कमेण्यण्‌ से भण्‌ प्रत्यय हो जायगा । इसीळिए कौमुदी में छिखा है । 'कथं तर्हि apa 
भूधरादयः, कर्मणः दोषर्वविवक्षाया भविष्यन्ति ।! 

४२ चिशालीक्रियतां ते चक्षुः ( प्र. १०७ ) 

भरत को देखने के किए तुम अपनी आंखें विशाल कर लो । अच्छी वस्तु देखने के 
छिए बड़ी आँखों का दोना वर्णित दै, देखिये--(विछोकयन्त्यों च5रापुरचणां प्रकाम* 
विश्तार फळं हरिण्यः? ( रघुवंश ) । 

४३ गुरुरयम्‌ , आय ! अभिवादये, आयुष्मान्‌ भव ( प्र. १०७ ) 

अरत ने लक्ष्मण के विषय में कढा--गुंरुरयम्‌ , आप श्रेष्ठ हे; फर लक्ष्मण के प्रति 
कहा--आयं अभिवादये, लक्ष्मण ने भाशोर्वाद दिया--'आ युष्मान्‌ मव ।! इस कयोप- 
कयन के सिछसिले से प्रकर होता है कि लक्ष्मण बड़े ये और मरत छोटे। मरत ने प्रणाम 
किया, लक्ष्मण ने भेष्ठजनोचित आशीर्वाद दिया । परन्तु य बात संदिग्ध है, सभी: 
रामायणक्ार या रामायणाश्रित साहित्यप्रन्यकार भरत को ज्येष्ठ मानते हैं, लक्ष्मण को 
छोटा । फिर भास को क्या सूझा कि उन्होंने seer fea दिय, ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह दिया जा सकता है कि राम तथा लमण समान-चरुमाग-प्रसूत थे, अतः राम को ALE 
BEAT भी Acad ज्येष्ठ हुए । ae भी कहा जा सकता है कि चरुभाग जो पुत्रष्टियश्चोपरान्त 
रानियों को दिया गया था उसमें लक्ष्मणजनक चरुमाग प्रथमापिंत रहा हो । इन उत्तरों 
में सन्तोषक्षमता नहीं है। रामायण की कथा में इस तरह की गळती क्षम्य नहीं 21 
नारकीय चमत्काराथं कवि ने cada किया है यह बात भी नहीं कही जा सकतो, 
क्योंकि नारकीयांश में कोई चमत्कार sae नहीं बढ़ पाया है। मैं समझता हूँ कि भास के 
समय में कोई रामायण ऐसा मी प्रचरित रहा होगा जिसमें लक्ष्मण को भरत से ज्येष्ठ 
कहा गया होगा । कालक्रम से वह रामायण ga हो गया है। इस तरद की बातें अति 


aama न जा सूकतीं ] 
q कही Ia कती Satya Vrat Shastri Collection. 
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gg आत्मजबिशिरुणःष्ट प्र. ११८ ) 
aas (पुत्र) के विशिष्ट ( अद्‌भुत ) युण । इस वाक्य में समास न करके maama 
दिशिष्टयुणः ऐसा कहने से साहित्यिक चमत्कार कम दो जाता, इसीलिए व्याइरण कौ 
परवाह न करके समान कर दिया गया है । 


४५ कः समयः ? ( ए. १२० ) 


यहां समय शब्द का भथं है ‘aw "सिद्धान्त? "समया झापथाचारंकाळसिद्धान्तः 
fra: ( इत्यमरः) ‘ad at आपका राज्य वला दूँगा? ऐसा मरत ने स्वीकार feat, 
खिस पर राम ने पूछा कि कौन शर्त ! 


४६ aiaga ( ए. १२० ) 
यहाँ Raag पद अन्तर्भावितण्यथं मानने पर ओ प्राकरणिक सङ्गत ad हो 
सकेगा नहीं तो विवक्षिताथंप्रतोति नहीं होगी । 'प्रतिम्रहीतुम्‌' का साधारण ay है-लेने के 
छिए । देखिये, कुमार सम्भव-- प्रतिग्रही तुं प्रणयिप्रियश्वार्त्रलो चनस्ताझुपचक्रमे च' । 
इसीरिए यहां 'प्रसिम्रोतुम्‌? में अधातु को अन्तर्मावितण्यथं मान लेने से 'महण कराना 
याएता हूँ? यह अभीष्ट जथ होगा । 


५७ आवस्थाछुटुम्बिनीम्‌ ( T. १२६ ) 

'कुद्धीयनी? शब्द से खी या सायक खी यही अथं प्रतीत होता है, उसके साथ 
शवस्था पद जोड़कर राम सीता को प्रशंसा कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ यह होता ह 
कि सोता साधारण Raraga खी नहीं, aq इमारी मी दशा को सहायिका खी RI 

४८ निवपनक्रियाम्‌ ( T. १२६ ) 


निवपन शब्द का अर्थ है पितरोंके उद्देश्य से किया गया आद्धतपंण आदि । कालिदास 
ने मी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है । देखिये शाकुन्तलळ-- : 
'अस्मतपरं घत यधाश्रुति daaa | को नः कुले निदपनानि नियष्छुतीति ॥ 


निवपन, निवाप दोनों समानाथंड है । 'येभ्यो निवापाक्षछयः पितृणाम्‌ निवाप 
शब्द से 'नैवाप? मी वनकर प्रयुक्त इभा ऐ--'दृशरथदुरवापं प्राप ANITRA” ॥ 
ge स्वरपदपरिहीणाम्‌ ( प्र. १२१ ) 
स्वर तथा पद से रहित । यहां दीन और परिददीन में कोई अर्थभेद नहीं दै, क्योंकि 
परि निरर्थक ti निरर्थक परि को 'अधिपरो अनर्थको? इससे कर्मप्रवचनीर संशा ane 
sediar का बहे. हो को BING अत; लिए एल TE ह 
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कारिकावडी में'सामान्यपरि दी नास्तु सवे जात्याद यो मताः! ऐसा दन्त्यघरित दी पाठ है ३ 


४० माहेश्वरं योगशाख्नम्‌ , मेघांतथेन्योयशाखम्‌ 
प्राचेतसं श्राद्वकल्पम्‌' (प्र. १३४ ) 

akataa योगशात्र ag माहेर angie कोन है एस विषय में बढ़ा ERE 
है, प्रसिद्ध adage तो nass ही है। agaa योगश्याख, हो सकता है पहले 
रहा हो, अब तो उसकी प्रसिद्धि नहीं रही । यह मौ सम्मव है वह माहेश्वर योगशाख 
प्रचरित पातजल योगशास्त्र का मूलभूत र्वा हो, समय की गति से उसका लोप हो गया 
है । आज सर्वत्र जिस पाणिनीय व्याकरण की ख्याति है उसका भी मूलभूत अन्य वहुविष 
न्याकरण था, जो अब नहीं रहा | 

मेधातिथि को न्यायशाख क्रा sada कहा गया है। मेधातिथि प्रसिद्ध हैं उनका 
az तो धर्भशाख में हौ मिळता है । ये मेधातिथि कोन थे ! इस प्रश्‍न का उत्तर अब यही 
दिया ना सकता है कि ये भी कोई प्राचीन भाचाये रहे gla जिनते प्रेरणा प्राप्त कर गौतम 
का न्याय बना होगा, जो भाज प्रचार में है । इन बातों पर अनुसन्धान होना चाहिये । 
बरुणक्ृत आद्वकसप की मी यही स्थिति है । 


५१ aaa बा गमिष्यति ( प्र. ११६ ) 

परशुराम भौर कात्तिकेय महादेव से अस्त्रवेद का सविधि भष्ययन कर रहे ये। दोनों 
में विधा के तारतम्य का aed उपस्थित हुआ । महादेव ने परीक्षा के लिये तय किया कि 
इस पवेत को बाणों द्वारा जो भिन्न कर देगा उसे प्राथम्य प्राप्त होगा । परशुराम ने वेसा 
किया, शसीछिए उनको यश के साथ गुरुकृपा मी मिळी । इन्हीं कारणों से उस शरदछित 
ada को कालिदास ने-हंसद्वारं श्ुगुपतियश्लोवर्स्म तव्क्रोञ्रन्त्रम्‌’ कहा दै । 

४२ क्रव्यात्‌ ( पृ. १५० ) 

"रासः कौणपः mag | “अदोऽनच्े’ इस सूत्र से क्रव्योपपदक अद्‌ घातु से विद्‌ 

प्रत्यय, उसका सर्वापहार, क्रव्य--आम मांस | 
५३ गुण इव बह्वपराद्धमायुषा म ( पृ. १४५ ) 

भधिक दिनों तक जीना गुण माना जाता है, परन्तु मेरी चिरजीविता गुण को 
जगह दोष हो रही है क्योंकि जीते रइने से ही मुझे अप्रिय घटनायें देखनी पढ़ो ti इस 
पद्यांश में किस प्रकार अन्वय किया गया है समझ में नहीं आता । 'गुण श्व” इतना अश 


नहीं रहे तब ठीक बैठता है, अन्यथा वह मेघ की तरह लटक जाता है। हम तो इसे 
क्वि at भशक्ति a मार्यते है- Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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४४ शब्दयितव्या ( प्र. १६२ ) 
यहाँ पद से णिच प्रत्यय करके उससे तव्य प्रत्यय किया गया है । शब्दयितव्या- 
आहाातब्या ( पुकारी जाय ) | 


४४ दुषिताऽत्र भवती ( प्र. १६६ ) 


इसका अर्थ है--मैंने भाप का तिरस्कार किया, निन्दा को । ऐसे शब्द का प्रयोग कुछ 
दूसरे ही ad में अब होता है । मास का तात्पर्यं निन्दा से ही | 


४६ अन्तशः ( प्र. १७१ ) 
aag: भन्त तक, आप्तमाप्ति । यहाँ का शसू प्रत्यय चिन्तनीय है । 
५७ निम्नस्थलोत्पादको हि कालः ( प्र. १७३ ) 


समय समी खाइयो का पारनेवाछा होता है! समय से समौ घाव भर जाते हैं। 
किसी भारी दुःख को मी समय सह्य बना देता है । 


४८ एष्टड्ये काले ( पृ. १७० ) 


इष्टे काछे--उचित समय में । यह इसका भाव दै परन्तु Wg शब्द से यह अर्थ नहीं 
faas सकता है | 


४६ उन्नामयाननसिदम्‌ ( पु. १८१ ) 


उत्‌ नम्‌ णिच्‌ छोट्‌ मध्यम पुरुष का एकवचन । सुख उठाओ । व्याक्षरण के अनुसार 
‘sana’ होना चाहिये | उन्नामय अशुद्ध है | 
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प्रतिझानाटकगतानि खुभाषितानि 


- अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा | 

. अलमभिदानीं ब्रणे महत्तम | 

- अल्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि ga | 

- बिधिरनतिक्रमणीयः | 

. कि ब्रह्मघनानमपि ator निवेदन क्रियते 2 

- कुतः क्रोथो विनीतानां लब्जा वा कृतचेतसाम्‌ | 
- गज्ञायमुनयोमध्मे छुनदीब प्रवेरिता | 

. गोपद्दीना गावो विलयं यान्ति | 

- छायां परिहृत्य शरीरं न लङ्कयामि | 

. ठि य॑ग्योनयोऽप्युपकृतमबगच्छन्ति | 


न्याय्यं परदोषमभिघातुम्‌ | 


- न व्याघ्रं सृगशिशवः प्रधधेयन्ति । 

. निम्नस्थलोत्पाद्‌को हि कालः | 

. निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नायो यज्ञे विवाहे ्थसने बने च ! 
. पतति च वनवृक्षे णति भूमिं लता च | 

- पिपासार्त्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव | 

. पुरुषाणां मातृदोषो न दोषः | 

. बहुवृत्तान्तानि राजकुलानि नाम | 

. भतृनाथा हि नायः | 

- राज्यं नाम मुहूत्तमपि नोपेक्षणीयम्‌ | 

. शरोरेऽरिः प्रहरति, स्वजनो हृदये | 

- सवंशोभनीयं सुरूपं नाम | 

- सर्वोऽपि ag: परिभूयते | 

- धुलमापराधः परिजनो नाम | 

- स्वः पुत्र: कुरुते पितुयेदि वचः कस्तत्र भो विस्मयः 2 


हस्तस्पर्शा fe मातणामजलस्य जलाछ्ललिः | 
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नाटकम--बीरश्वृज्ञरयोरेकः प्रधानं यत्र वण्यते | 
प्रस्यातनायकोपेतं Aes तदुदाहृतम्‌ ॥ 
जिसमें वीर, sg में अन्यतर रस प्रधान हो, अन्य रस अङ्गभूत TE भोर 
प्रख्यात नायक हो, चह नाटक कहा जाता है । 
पूवरज्गः--यन्नाठ्यत्रस्तुनः ga रङ्गवि्नोपशान्तये | 
कुशीलबाः प्रकुत्रेन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते )। 
नाटकीय कथा की अवतारणा से पहले wala के fat को दूर करने के 
उद्देश्य से AVS लोग जो कुछ करत हैँ, उस Wty Sad हं । 
नान्दी--आशीर्वेचनसंयुक्ता स्तुतियस्मत्‌ प्रयुज्यते । 
देबद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
देवगण, ब्राह्मण भौर राजादिकों की आशीर्वाद सहित स्तुति gad द्वारा छी 
जाती है इसलिए लोग इसे नान्दी कहते हैं । 
सूत्रधारः--आतूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कचेरपि च बस्तुनः | 
रङ्गप्रसाधनप्रौढः सुत्रधार इहोदितः i 
नायक, कवि भोर कथावस्तु के गुर्णो को सचेप में ( नान्दी द्वारा) सूचित 
रने वाला सूश्रधार नाम से विदित कराया जाता हे । इसका रङ्गमञ्च को सजाने 
की कळा में प्रवीण होना भी भआादश्यक है । 
प्रयोगतिशयः--यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयञ्यते | 


१. "नाटकं aagi स्यात्‌ पञ्चसन्धिसुसं युत । 
विलासद्धर्थादिगुणवद्यक्छ॑ नानाविभूतिभिः॥ 
स॒खढु'खससुद्भुतर्नागारशनिरन्तरस्‌ | 
qaga इृशपरास्तत्राष्टाः परिळीत्तिताः॥ 
प्रश्‍्यातवंशो राजपिधीरोदात्तः प्रतापवान्‌। 
दिष्योऽथ दिग्यादिऽ्यो वा गुणवान्‌ नायको मतः N 
एक एव अवदुङ्गी agit वीर एव art 
अङ्गमन्ये रसाः सव कार्यं निबंहणे5द्‌ भुतम्‌ । 
RAI: पञ्च वा मुख्याः कायण्यापतपूरुषाः 


गोपुष्छाप्रसूस॒पं त बन्न तम्य TAR’ हूति |, ( सा० द° 


परिशिष्टम्‌ १६६ 
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तेन पात्रप्रवेशशचेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा |! 


यदि एक ही प्रयोग में अन्य प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और उसी के द्वारा पात्र. 
का प्रवेश STA गया दो तो उसे 'प्रयोगातिश्ञय' कहते हैं । ag पाँच प्रकारवाळी 


प्रस्तावना का एक भेद है। Ge कि साहि्यदपंण में कहा गया है-- 
sanas: कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा। प्रवरर॑कावल/यिते पञ्च प्रस्ताव नाभिदाः ४ 
नेपथ्यम--छुशीलवङुटुम्बस्य्र गृहं नेपथ्यमुच्यते । 
अभिनेता लोग जहाँ उदर कर नारकोचित भूमिका धारण करते हैं, वह नेपथ्य 
कहा जाता है | इसी को आजकल 'ग्रीन हाउस! कहते हैं । 
प्रस्तावना-सूत्रधारो नटीं At मारिषं ar विदूषकम्‌ | 
स्वकायं अस्तुताक्षेपि चित्रोकत्या यक्तदामुखम्‌ ॥ 
जहाँ सूत्रधार विचित्र ढक्क से नटी, मारिष या विदूषक से ऐसी बात कहे, 
जिससे प्रस्तुत नाटकव्ही कथा का सूचन हो जाय, उसे mga कहते हें । इसी का 
“प्रस्तावना? यह नासान्तर है । इसी की जगह में पुराने slaan आस्त आदि 
“हथापना' शब्द का भ्यवहार करते हैं । 
we—ag इति हूढिशब्दो आवेश्च रसैश्च रोहृयत्यथीन्‌ | 
नानादिधानथुको यस्मात्तस्मादू अवेदङ्ुः ॥ 
यत्रार्थस्य समाप्रियेख्य च बीञ्ञस्य waft संहारः | 
क्रिश्विदवलझ्बिन्दुः aise सदाऽघगन्तव्यः॥ 
जो आव और रसों के द्वारा अथौ को अंकुरित करता है, जिसके age नाना 
प्रकार के विधान gt, जहाँ एक अर्थका भ्रव्तान तथा 'बीजका उपसंहार और अंशलः 
बिन्दुका ` सम्बन्ध होता है, उसे अ कहते । यहद weg प्रकरण' aa में रूढ हे । 
भिश्रविष्कम्भकःृत्तवर्त्िष्यमाणानां कथांशानां निदशेङः | 
संक्षिप्ाथस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पत्राभ्यां सम्प्रयोजितः | 
शुद्ध: स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः॥ 
१. अक्पमात्रं age बहुधा य द्विसपेति फलस्य प्रथमो हेतुर्यीजमिश्य भिधी यते। 
जो अउ्पमात्रा में कहा जाय और आगे चलकर विस्तृत हो, वह बीज कहा 
जाता है। ag फलसिद्धि का प्रथम कारण गाना जाता है । 
२. अवान्तरार्थविच्छरेदे थिन्दुरच्छेदकारणम्‌ | 
मध्यापाती कथा का विच्छेद होने पर भी प्रधान कथा के प्रकान्त रहने में जो 


सारण होता है, उसे निन कहते हैं Vrat Shastri Collection. 


Roo प्रतिमानाटकम्‌ 
बोती हुई आरे नो वालो कथो की सूना सियो GAP का संचेप करने 


चाळा ( छोरा अंक ) विष्करभक कहा गया है। उसके प्रयोग का स्थान अंक का 
आदि साना गया हे | जहाँ विषकग्भक में एक अथवा दो RUA NAMNA का प्रयोग 
हो उसे शुद्ध विष्कम्भक और नीच तथा मध्यम दोनों तर के पात्रों का प्रयोग हो 
उसे मिश्रविष्कर्भ मानते हैं | 
स्वगतम्‌-अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ | 
जो यात सुनाने के योग्य न हो अर्थात्‌ उसे साथ में अभिनय करने वाले न 
सुनें केवळ सामाजिक ही सुने, इसी अभिप्राय से कही जाय उसे “स्वगत? कहते 
हैं। इसी को आत्मगत भी कहते हैं । 
्रकाशम्‌--सबंश्राव्यं प्रकाशां स्यात्‌ | 
जो बात सबको सुनाने के लिये कहदी नाय, उसे प्रकाश” कहते हैं । 
प्रवेशकः प्रवेशकोऽनुदात्तोक्स्या नीचपात्रप्रयोजितः 
mas का प्रयोग नीच पात्रों के द्वारा ही कराया जाता है । इसमें उदात्त 
रमणीय उक्तियों का अभाव होना चाहिये । 
अपचारितम्‌--रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृक्ष्याउपवारितम्‌ | 
जो चात कुछ पात्रविशेष से छिपा कर कुछ wat को कही जाती है, उसे 
अपवारित कहते हें । 
आकाशभाषितम्‌--कि त्रबीष्येचमित्यादि बिना पात्रं जबीती यत्‌ | 
श्रत्वेबानुक्तमप्येकस्तत स्यादाकाशमाषितम्‌ ॥ 
बिना किसी दूसरे जनके, बिना कहने पर दी, चिना सुने ही, षया कहा! 
इत्यादि प्रश्नों द्वारा स्वयं प्रकरण बना कर जो बात कही जाती हे, उसे आकाश. 
भाषित कहते हैं । 
काञ्चुकीयः-ये नित्यं सत्यसभ्पन्नाः कामदोषबिवजिताः | 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः काऽचुकीयास्तु ते मताः ॥ 
जो सदा सस्य बोलने वाळे, निश्छुलष्यवहारी, काम दोपशून्य और ज्ञानविज्ञान 
में निपुण होते हैं वे काञ्कीय कहलाते हैं । 
नायकः--्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोबनोत्साही | 
दक्षोऽचुरक्तलोकस्तेजोबे द्‌ग्यशीलबान्नेता ॥ रि 
दानशील, पण्डित, agenga, घनवान्‌ और रूप, यौवन तथा उत्साह स 
सम्पन्न) चतुर, छोकप्रिय, तेजस्वी और सुशील पुरुष नेता होता है, अर्थात नाटक 
के लिए ऐसे दी नायक चुने जाते हैं। 
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नायिका--नतायकसामान्यगुणयुक्ता नायिका | 
नायक में भपेजित सदूगुणों से युक्त नायिका होती है। 
धीरोदात्त--अविकत्थन: क्षमाबानतिगम्भीरो agaa, 
स्थेयान्‌ निगृढमानो धीरोदात्तो ease: कथित; ॥ 


जो स्वय अपनी तारीफ नहीं करनेबाला, सहनशील, धीर, महामना, feur- 
प्रकृति, मन्ता से अभिमान को छिपाकर रखने बाळा और auaa हो; उस 
नायक को धीरोदात्त नायक कहते हैं । 


रसः--विभावेनानुभावेन व्यचः सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभाषः सचेतसाम्‌ II 
भपानकरसन्यायाच्चव्यमाणो रसो अवेत्‌ | 


सहृदयो के हृद्य में qama रस्यादि स्थायिभाव विभाष, भनुआव और 
घ्यभिचारिभावकी सहायतास अभिष्यक्त होकर प्रपानक रस व्ही तरह meng 
बिषय बनकर रस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। 


कर्णः-इष्ठनाशादनिष्टाप्तः करुणाझ्यो रसो भवेत्‌| 
- रोकोऽत्र स्थायिभाबः स्थाच्छोच्यमालम्बन॑सतम I 


इृषवस्तु के नाश भौर अनिष्टकी mfa करुणरसका आविर्भाव होता हे, इसमें 
शोक स्थायिभाव होता है और शोच्य आलम्बन विभाष होता है। 


वीररसः-उत्तमप्रकृतिर्घीर उत्साहस्थायिभाबकः | 


जिसका स्थायिभाव उत्साह हो और जो उत्तम पात्रसात्रमें भाश्रित हो, उसे 
बीर रस कहते हैं। ° 


+ ah Ps -~ 
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. इन्द्रवज्ा-स्यादिन्द्रबज्ञा यदि हौ जगौ गः | 
जिस छन्दने दो तगण, एक जगण और दो युद वर्ण दो; उसे इन्द्रवज्रा कहते हैं। 
मालिनी---ननमयययृतेयं मालिनी भोगिलोकैः | 
यदि दो नगण, एक सगण, पुनः दो यगण et तो उस छूत्त का नाम साछिनी 
wer गया दे । 
उपजातिः--स्यादिन्द्रवच्रा यदि दौ जगौ गः, उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ। 
अनन्तरोदीरितलद्मभाजौ पादौ यदीयाडुपजातयस्ताः| 
जिस gaë दो तगण, एक जगण और दो गुरु अक्षर हों, उसे इन्द्रवज्रा कहते 
हैं। जिसमें एक जगण, एक तगण, फिर qa जगण और दो गुरु वर्ण हों, उसे 
उपेन्ब्रवद्धा नामसे पुकारते हैं । जिसके चरणों में इन्द्रचज्चा और उपेन्दवज्ञा दोनो 
gè लक्षण चरणमेद पे मिलें, उसे उपजाति नामक वृत्त कहते हं । 
पुष्पिताप्रा--अंयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुषिपताग्रा | 
जिस gaa विषम चरणोर्मे दो नगण, एक रगण, अनन्तर एक ATT हो और 
सम 'चरणोमिं नगण, जगण, पुनः जगण, रगण, उसके आगे एक शुड वणे हो, उषे 
` पुष्पिताम्रा कहते हें । विषम 'चरण-प्रथम, तृतीय को शौर सम चरण--ह्वितीय 
और चतुर्थ को जानना 'चाहिये । 
वसन्ततिलका--इ'क्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः | 
जिसमें aam, भगण, जगण, फिर जगण, उसके घाद दो गुरु बण हों; बह 
घसन्ततिलका कहा जाता हे । 
शाईलविकीडितम्‌--सूयो म॑स जास्तताः सगुरवः शा्दूलबिक्रीडितम | 
जिस grad मगण, सगण, जगण, सगण, तगणद्वय और एक गुरू वर्ण हो, 
बारह भौर सात वर्णी पर यति हो, उसे झ्ादूळविडीडित नामक वृत्त कहते हैं । 
दंशस्थम--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो | 
RAT ATT, TAT TAT; यदि HAA हो तो वंशस्थ नामक दृत्त कहा गया है। 
सुबदना-ज्षेया सप्षाश्वपांडभमरभनययुता भ्लौ गः सुबदना | 
: जिसमें aao, रगण, अगण, नगण, TAN, पुनः अगण), एक SY बणे भौर 
अन्त में एक गुरु वर्ण रहे, ७७,६ वो पर यति हो, उसे सुवदना छन्द॒ कहते हैं। 
्रभा--स्वरशरबिरतिनंनो रो प्रभा | 
दो नगण, दो रगण तथा सात और पाँच वर्णो पर दिराम होनेसे प्रभा इत 
बन जाता है । 
सि स्तग्बिणी संमता | 
यदि चार | हाती चग्विणी- न्क Piel ation. 
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शालिनी--शालिन्युक्ता म्तौ तगी गो5डिघलो केः | 
जिसमें एक aam, दो तगण, तदनन्तर दो गुरु वर्ण रहें और चार तथा सात- 
वणी पर यति हो बसे शालिनी कहते हैं। 
प्रहषिणी--म्नौ र गस्जिदशयतिः प्रहबिणीयम | 
यदि क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण और अन्तमें एक गुरु वर्ण हो तो उसे 
sefaoh नामक gu कहते हैं । इसमें ३, १० बर्णो' पर यति होती है । 
शिखरिणी -र से रुद्रेश्छिन्ना यमनतभला गः शिखरिणी | 
यगण, मगण, नगण, सगण, AAT इन पाँच गर्णोके बाद एक लघु भौर एक 
गुरु हो, और ६, ११ वर्णो' पर यति हो तो उसे शिखरिणी छुन्द कहते हैं । 
खग्धरा -म्नभ्नेयोनं त्रयेण त्रिमुनिर्यातयुता Sa कौत्तितेयम्‌ | 
यदि मगण, रगण, सगण, नगण, AAT, AAN, AAN इस तरहका गणन्यास 
हो और तीन बार प्रति aaa वर्ण पर यति हो तो.उसे mau कहते हैं । 
गार्य --ग्रस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि | 
. अष्टादश RA चतुथके wee सायी॥ 
जिस magas थम भौर तृतीय चरणोमें १२-१२ aA, द्वितीय पाद्मे 
१८ WAT और चतुर्थमें १५ मात्रायें रहें, उसे आर्या कहते हैं । 
अनुष्टुप्‌ ¬पङचमं लघु aia सप्तमं द्विचतुर्थयोः | 
छं गुरु बिज्ञानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
aggy छन्दके सब ails ५ बॉ qui लघु, छुठा वर्ण गुरु और द्वितीय चतुर्थ 
चरणों में ७ चौं बर्ण लघु होता हे । 
हरिणी -रसयुगहयैन्सों श्री स्लौ गो यदा हरिणी तदा | 
जिसमें नगण, ANT, मगण, रगण, सगण, तदनन्तर एक SY तथा एक गुरु 
aot रहें, छुः, चार और सात वर्णो' पर यति gt, उस छुन्दुको हरिणी कहते हैं । 
गणसामान्य का SIT— J 
atagstaaga नकारो भादिगुरः पुनरादिलघुर्यः | 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सखो5न्त्यगुरुः कथितो5न्त्यलघुस्तः ॥ 
ag बर्ण खड़ो पाई (1) द्वारा और गुरुवणे इस चिह्न (5) द्वारा ष्यक्त किया 
ज्ञाता है | फछतः सभी गर्णोको इस प्रकार न्यस्त करना चाहिये | 
'मगण-555, नगण-॥1, भगण-5॥, यगण-55, जगण-1७, रगण-5!5, 


सगण-॥5, तगणऽऽ50ये ही.आङमवहे #/इनक्ेपहीवविकर्त से ये छन्द बनते हैं। 
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श्रीमान्‌ 'कन्हाइ'सिश्रो हृतजनता5क्षानतामिर्त: ॥ १॥ 
उद्तिः Sarad ततः सुभेरोरिवादित्यः | 
योऽमानि मानिनिबहश्रेयान्‌ सुछृताबदातात्मा ॥२॥ 
aaan: स हि बाल्ये मातुलळुलमाश्रितः शरणम्‌ | 
प्रामे पकडीनामनि थृहस्थतां प्रापितो न्यवसत्‌ ॥ ३ || 
तत्तनयेषु प्रथमो qam RAT यशसा। 
मधुसूदन’ मि श्राख्यो अळ्श्वतुराप्रणीरभवत्‌ || ४॥ 
तत एब श्री'जयमणि'संज्ञायां सातरि प्रापम्‌ | 
जनिमब्धिरामवसुभूमितशाके. 'रामचन्द्रो5हम्‌ ॥ x ॥ 
प्रभवादृष्टमशरदि स्नेहान्मामुपत्तिनीषन्तम्‌ | 

तातं सदा स्वतन्त्रा नियतिरकार्षीत्कथाशेषम्‌ || ६॥ 
षाल्ये पण्डित 'क्षिद्वरशम कृपा प्राप्तबो घश्य | 

अथ Vg घमत्कृतसंस्कृतभाषाअ्रयोगेघु || ७ || 
इन्मीलिते mmi श्रीश्रीनायास्य/वलुघस्य | 
सम मातुलस्य चरणौ निषेबमाणस्य न चिरेण || ८॥ 
गूढं waged ज्ञाती निखिलं निबद्धकक्षस्य | 
उपदेशको समाभू'दीश्वरनायो' विदां बन्दः | ६ l 
स्वाभाविक्या Swa स्नेहेनान्तःप्ररूढेन | 
मम ताहशा च यो मामपुषत्सोदयभावेन || १०॥ 
तत्क्रपयाधिगताखिलसंस्कृतसाहित्यममौणम्‌ | 
बुघबर'किशोरिरार्म” मां व्यधिताचायंपदभाजम्‌ ।।११।| 
श्रीयुत जटेश्वरा/मिघबिद्दद्रपादमुपजीव्य । 
दृशेनशाख्ररहस्थं न चिरेणाशेषमाचकलम्‌ ॥१२॥ 
एतानन्याँश्च गुरून्मनसि ममार्बास्थतान्सततम्‌ | 
ष्यायासि यत्कृपा से मानुष्यकमश्ञप्ताउल्नाक्षीत्‌ ॥१३॥ 
सोऽहं वाक्परिचरणव्याप्रतचेताः 'प्रकाश'भमुम्‌ | 
निरमालिह0 बिक, कस्स "हश दध्युः ॥१४॥ 
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